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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन क रूप म रखा जा सके । 
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation . 


वाणिज्य नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय 

वाणिज्य विभाग 

प्रायात व्यापार नियंत्रण 
सार्वजनिक सूचना संख्या 40- प्राईटी/ सीपीएन / 79 

नई दिल्ली , 24 सितम्बर , 1979 
विषय :- जापान की सरकार द्वारा प्रदान की गई 1978- 79 

के लिए जापानी अनुदान महायता के अन्तर्गत मार्वजनिक 

और निजी क्षेत्र के आयातो के लिए आयात 

लाम जारी करने के लिए नियम तथा शर्ते । 
मिसिल संख्या पाईपीसी / 39/ 18/ 78 . - - 1978-79 के लिए जापान 
की सरकार द्वारा प्रदान की गई जापानी अनुदान महायता यैन 2 . 9 
बिलियन ( यन 2, 900, 036, 000 ) के अधीन सार्वजनिक मौर निजी 
क्षेत्र के पायातों के लिए प्रायात लाईसेंस जारी करने के लिए शामित होने 
वाली नियम तथा शातें जो कि परिशिष्ट 1 और 2 में अलग - अलग दी गई 
है, जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती है । 

मी० फेंकटरमन , मुख्य नियंत्रक , पायात निर्यात 
बाणिज्य विभाग की मार्वजनिक सूचना मं० 49 आईटीसी पीएन/ 79 
दिनांक 24- 9- 1979 के लिए परिशिष्ट - 1 

जापान की सरकार द्वारा प्रदान किए गए 1978- 79 के लिए 2 . 9 
बिलियन ( येन 2, 900, 036, 000 ) के जापान अनुदान सहायता के अन्तर्गत 
सार्वजनिक क्षेत्र के पायातों के सम्बन्ध में लाइसेंस ातें । 
650 GI/ 79 - 1 


खण्ड 1 -मामान्य शर्ते 
___ 1 ( 1 ) जापान की सरकार द्वारा प्रदान की गई 2. 9 बिलियन जापानी 
मनुदान सहायता प्राईसी एफ और विकासशील देशों के हक में संगठित 
की गई है । तदनुसार , इम ऋण के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली 
पण्य वस्तुएं और उनसे संबंधित प्रासंगिक सेवाएं जापान मौर अनुबन्ध- 1 
की सूची में उद्धत सभी देशों से प्रायात की जा सकती हैं । ये देश 
इम ऋण के अन्तर्गत पान स्रोत देय होंगे । लेकिन, यदि लाइसेंस के 
अधीन आयात की गई पण्य वस्तुमों में ऐसे घटक हैं जिनका मूल रूप 
से उत्पादन प्रायात स्त्रोत देशों से हुभा है तो संभरण ठेके का समझौता 
वार्ता करते समय आयातक को इस मान का सुनिश्चय कर लेना चाहिए 
कि संभरण ठेके के देश में मायात किए गए ऐसे घटकों का , पायात 
शुल्क सहित कुल लागत-धीमा -भाड़ा मूल्य संभरण ठेके के जहाज पर्यन्स 
निःशुल्क मूल्य में 30 % से कम है । ऐसे मामले में संभरकों से इस संबंध 
में एक प्रमाण- पन्न प्राप्त कर लेना चाहिए और उसे संभरण ठेके में संलग्न 
कर देना चाहिए । इस अनुवान सहायता के अधीन जो पात्र मवें पायात 
की जा सकती है उनकी सूची अनुबन्ध में दी गई है । 

1 ( 2 ) लाइम पर एक शीर्षक " 1978-79 के लिए 2 . 9 बिलियन 
जापानी अनुवान सहायता होगा " । प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिये 
लाइमेंम संकेत “ एम / जे० एन० होगा ” । ये प्रत्यय मुख्य नियंत्रक ; आयात 
निर्यात के पायात लाइसेंस के अग्रेषित पत्र में भी दुहराये जाएंगे । 
___ 1 ( 3 ) बैंक वर्ष, जिनका प्रेषण मामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम 
से किया जा मकता है, के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के किसी भी प्रेषण की 

अनुमति पायात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी । भारतीय अभिकर्ता 
(939 ) 
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फे कमीशन के प्रनि कार्ट भी भुगतान अभिकर्ता को भारतीय रुपये में 

( ख ) संविदा में नपाद प्राधार पर अर्थात बैंक प्राप. इण्डिया, टोकियो 
भारत में चुकाना चाहिए । लेकिन एमे भुगतान लाइमेंम मल्प के ही को जापानी मभरकों द्वारा पोतलदान वनावेगों को प्रस्तुत करने पर भुगमान 
भाग हागे और इलिये लाइभेस पर हो प्रभारित किए जाएंगे । 

की व्यवस्था होनी चाहिए । 

( ग ) क्रय प्रादेश और समरक द्वारा पुष्टिकरण पादेश केवल अंग्रेजी 
___ 1 ( 4 ) आयात लाइम लागत-चीमा - भाड़ा के आधार पर 12 महीनों 

में होने चाहिए । 
की प्रार्गम्भक वैद्य अवधि के माष जारी किया जाएगा । लाइमेंग की 
वैद्यना मे बुद्धि के लिए लाइसेंस पारी को सम्बद्ध लाइगम प्राधिकारी से 

2 ( 2 ) मूल्य में 30 करोड़ येन या 15,00, 000 यू० एम० डालर 
मम्पर्क करना चाहिए जो इस मामले में प्राधिक कार्य विभाग ( टी गी एम या 8, 00,000 पौण्ठ मूल्य तक ( भारतीय अभिकर्ता के कमीशन को 
अनुभाग ) में पगमश करेगा । 

छोडकर ) के अलग- अलग पायातों के लिए लाईसेंमधारी संभरको से 

मीधे ही खरीददारी करने के लिए स्वतन्त्र हैं । उसे अनुबन्ध- 1 में सूची 
1 ( 5 ) पक्के प्रादेश अनुबन्ध - 1 में उल्लिखित जापान या अन्य पान मन देशों से अन्तर्राष्ट्रीय निविदा की पूछताछ की आवश्यकता नहीं है । 
दणों में स्थित विदणी संभरकों को लागन-बीमा -भाड़ा के आधार पर 

2( 3 ) लेकिन , जिप मामले में संभरण ठेके के मूल्य उपयुमन 2 ( 2) में 
या लागत और भाड़ा के प्राधार पर दिए जाने चाहिए और वे पायात 

निर्धारित मीमा से अधिक हो जाते हैं ( भारसीय अभिकर्ता के कमीशन को 
लाइमेम जारी होने को तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर आर्थिक 

छोड़कर ) तो उसमें अधिप्राप्ति के लिए निम्नलिखित क्रियाविधियों में से 
कार्य विभाग ( टी मो एम अनुभाग ) , नार्थ ब्लाक , नई दिल्ली को भेज 

किसी एक का युटना पूर्वक अनुमरण करना चाहिए :-- - 
दिए जाने चाहिए । “पक्के आदेशो " का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय 

( क ) औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय . निविदा करना । 
लाइसमधारी द्वारा दिए गए उन ऋय प्रदेशों या ऋय सविदानो से है 
जो भारतीय नाउमेंसधारी से प्राप्त आदेश की पुष्टि करने के बाद विदेशी 

( ख ) प्रौपचारिक चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना । 
संभरक द्वारा विधिवत् ममर्थित हो या भारतीय प्रायातक और विदेशी 

( ग ) अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति । 
संभरक द्वारा विधिवत् हम्नाक्षरित हों । विवेशी संभरकों को भारतीय 

2( 4 ) पान स्रोत देशों से अन्तर्राष्ट्रीय निविवा अथवा अन्तर्राष्ट्रीय 
अभिकर्ताओं के प्रादेश और या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण अधिप्राप्ति के किसी भी संदर्भ का अर्थ जैमा भी मामला हो , निविदा 
प्रादेश स्वीकरणीय नहीं है । 

प्रयया अधिप्राप्ति से होगा । प्रौपचारिक प्रतियागिक अधिप्राप्ति या 

प्रत्यक्ष गरीवारी के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि से उन मामलो में छूट 
__ 1 ( 6 ) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शंत का 

दी आ सकती है जिनमें :-- - 
तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि टेके के पूर्ण 
दस्तावेज मायाप्त लाईसेम जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीमर 

1. पाम संभरकों की एक विशेष वेश में या देशो की सीमित संख्या 
यिन्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, टी सी एम अनुभाग को नहीं पहुच 

___ में विद्यमान हों । 
जाते है । यदि उपर्युक्त पैरा 1 ( 5 ) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश 

2. पारस्परिक अवल-बबल का या उपस्कर के मानकीरण का सुनिश्चय 
चार महीनो के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा भकसे हैं तो चार 

करने के लिए या उिजाईन की विशेष भाषश्यकताओं के कारण 
महीनों के भीतर प्रादेश क्यो नही विए जा सके इन कारणो का उल्लेख करते 

एक विशेष विशिष्टिकरण , व्यापार नाम या पदनाम के संदर्भ 
ए लाईसेंमधारी को प्रायात लाईसेम को सम्बद्ध लाईमस प्राधिकारी को 

में पण्य वस्तु की खरीददारी प्रायश्यक हो । 
प्रम्मत कर देना चाहिए । प्रादेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे 
आवेदनो पर, लाईसेम प्राधिकारियों द्वारा पासना के आधार पर विचार 

3. खरीदवारिया पापातकालीन अधिप्राप्ति की श्रेणी में पाती हों 
किया जाएगा में अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए 

इसलिए, लाईसेंसधागे को सलाह दी आती है कि जिस मामले 
वृद्धि प्रदान कर सकते है । लेकिन, यदि वृद्धि हम लाईसम के जारी होने 

उपर्युक्त परा 2 ( 3 ) के ( क ) और ( म्स ) की क्रियाविधि 
की तिथि मे 4 महीनों में अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे 

का भहारा नहीं लिया जा सकना है उसमें आर्थिक कार्य 
प्रस्ताव निरपवाद भप से लाईमेंस प्राधिकारियों द्वारा विल मंत्रालय , 

विभाग को संदर्भ भेजना पड़ेगा जो कि ऐसे प्रत्येक मामले पर 
भार्थिक कार्य विभाग ( टी सी एम अनुभाग ) , नार्थ कलाक, नई दिल्ली को 

पासता के आधार पर विचार करेगा । 
भेजे जाएगें जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के प्राधार 
पर विचार करेगें और अपना निर्णय लाईसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसको 

2 ( 5 ) जिस मामले में औपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने की 
लाईमेंमधारी को प्रेषित करेंगे । 

क्रियाविधि का सहारा लिया जाता है उसमें निम्नलिखित बातें ध्यान में 

रखनी चाहिए : - - 
पोत लदान के लिए पाखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का 
ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 30- 6- 1981 के बाद की न हो । 

( क ) बोली लगाने के लिए नियंत्रण भारत में सामान्य रूप से 

परिचालित होने वाली कम से कम एक अखबार में विज्ञापित 
खण्ड - 2 सभरण ठेके का समझोता करते समय ध्यान में रखे जाने पाली 

__ करने पड़ेंगे । 
विगेष बातें : 

( ख ) बोली के बाण्ड या बोली लगाने की गारंटी सामान्य माव 
2( 1 ) ( क ) ठेके का मूल्य येन या यू० एम० डॉलर या पौष 

श्यकता है परन्तु उनको इतना ऊंचा महत्व नहीं देना चाहिए 
स्टलिंग में एक प्रन एक मेंट या एक पैनी से कम की भिन्न के बिना ही अभिव्यक्त 

कि उचित बोली लगाने बाने हमोत्साह हो जाएं । 
होना चाहिए । और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन , यदि कोई 

(ग ) बोली खुल जाने के बाद बोलीकारो को यथाशीघ्र बोली बाण्ड 
हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रूपए में चुकाना 
चाहिए । भारतीय रुपये या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी 

या गारटिया रिहा कर देनी चाहिए । 
भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए । जहाज पर्यन्त नि. शुल्क 

2( 6 ) पायात लाईसेंस के मद्दे केवल एक संविदा प्रविष्ट की जानी 
लागत , बीमा और भाडा धनराशि अलग- अलग प्रदर्शित की जा सकती है चाहिए । विशेष मामलों में एक से अधिक संथिया की प्रविष्टि की अनुमति 
परन्त ठेके में बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का खर्चा यास्तविक दी जा सकती है जिनके लिए वित्त मंत्रालय, आथिक कार्य विभाग से 
प्राधार पर देय होगा या ठेके में निर्दिष्ट किए गए भाड़े का खर्च वास्तविक पायात लाईसेंस जारी होने की तिथि के तत्काल बाद पूर्व अनुमोदन ले 
वर्गों के अतिरिक्त देय धनराशि होगी । 

लेना चाहिए । 


[ भाग 1---- खण्ड 1 ] 
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2 ( 7 ) सभक की पात्रता : 

संभक पात्र सात देशो का राष्ट्रिक होगा या पान स्रोत देशो में 
पजीकत और ममाविष्ट न्यायिक यकिन होगा । 
खण्द्ध - 3 

मंभरण ठेका में निम्नलिग्नित मार्ते विशेष म्प रो समाविष्ट होनी 
चाहिए .- - 

3 ( 1 ) 1978- 79 के लिए 2 . 9 विनियन के अनुदान महायता से 
मम्बद्ध इम संविदा की व्यवस्था 17 मार्च, 1979 को भारत और जापान 
की सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार की गई है । 

3 ( 2 ) मभरको को भुगतान उस " भुगतान के लिए प्राधिकार- पत्न " 
(एपी ) के माध्यम से किया जाएगा जो 1978- 79 के लिए जापानी 
अनुदान सहायता के अधीन बैंक ऑफ इन्यिा , टोकियों के नाम में महायता 
एवं लेना परीक्षा नियंत्रक , वित्त मंत्रालय , प्राणिक कार्य विभाग, यू . सी० 
प्रा० बैक बिल्डिंग , पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली- 110001 द्वारा जारी 
किया जाएगा । 


जो सब प्रकार से पूर्ण हो , सम्बन्धित वैध पायात लाईसंग की दो फोटो 
प्रनियो महिन और प्रनबन्ध- 3 में मलग्न प्रपत्र “एपी जारी करने के लिए 

आवेदन " उपर्युक्त क्रियाविधि सथिदा में ग्रावण्यक प्राणोधनों से उत्पन्न सभी 
संविदा मशाधनो के लिए भी लागू होगी । एक प्रावेदनपत्र ( दो प्रतियो 
में ) के साथ सान्न पन खोलने के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने के लिए 
प्रावेदन करते हुऐ भेजने चाहिए । 
___ 4( 2 ) यदि ठेके के दस्तावेज, “प/ पी " जारी करने के लिए आवेदन 
पत्र और अन्य संबधित दानाक्षेत्र मही पाए जाएगे तो विस्न मन्त्रालय , 
आर्थिक कार्य विभाग , टीमी एम अनुभाग ठेके का अनुमोदन करेगा और 
उपर्युक्त ( 1 ) में उल्लिखित वस्तावेज के एक मेट को गहायता लेखा 
एवं लेखा परीक्षा नियन्त्रक और भारत के राजदूतावाग टोकियो को भेजने 
की व्यवस्था करेगा । 


3( 3 ) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजो को प्रस्तुत करने 
के लिए सहमम होगा जो एक और भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर 
जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हो । 

3( 4 ) उम मामले में जिममें संभरक जापान मे स्थित हो और 
भाग्सी दूतावाम , टोकियो के परामर्श से पीतलदान की व्यवस्था करने को 
तैयार है और उसके लिए सम्बन्धिन माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम की 
भारतीय दूतावास टोकियों को सूचना देगा और अपेक्षिन पोत परिवहन 
लिए 4 माम पहले ही भारतीय दूतावाम टोकियों को अधिसूचित करवाएगा 
जिमसे उचित व्यवस्था की जाए । विशेष मामलो मे , जहा भारतीय 
पायातक यह चाहता हो तो अधिसूचना की अवधि कम की जा मफती 
है । आवश्यक ब्योरे देते हुए प्रत्येफ पोतलदान के बाद जापानी मभरक को 
पायातक को फेवल मूचना भेजने के लिए भी सहमत होना चाहिए और 
उगकी एक प्रति भारतीय दूतावास टोकियो को भेजी जानी चाहिए । 
3 ( 5 ) नीचे सकेतिक प्रपन्न (तीन प्रनियो में ) में एक प्रमाण -पत्न : 

"मैं ( हम ) एतद्द्वारा यह स्पष्ट करता है करते है कि मेरी 
( हमारी ) कम्पनी . . . . . . . . . . . . . . . . . [पान स्रोत देश 
में पजीकत है और पान स्रोत देणो के राष्ट्रिको द्वारा नियंत्रित है 
या पान्न स्रोत देशो में पजीकृत और शामिल हुए न्यायिक व्यक्तियों 
द्वारा नियंत्रित है ।" 

3 ( 6 ) यदि किसी मामले में ठेका प्रौपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय 
निविदा करने या प्रौपचारिक चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने पर आधारित 
हो तो निम्नलिखित के सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र भेजना चाहिए - 


___ 4 ( 3) उपर्युक्न ( 2) में उल्लिखित दस्तावेज की प्राप्ति के बाद 
महायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक प्राथिक कार्य विभाग , वित्त 
मंत्रालय , पालियामेन्ट स्ट्रीट , नई दिल्ली- 110001 बैंक शांफ इन्डिया , 
टोकियो के लिए अनुबन्ध- 4 के रूप में संभरको को भुगतान करने के लिए 
" भुगतान के लिए प्राधिकार पन्न " ( प/ पी ) जारी करेगा । एपी की प्रतिया 
भाग्न के गजदूतावाम टोकियो, प्रायातक, भारत में पायानक के बैक और 
टी सी एम अनुभाग, माथिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को पृष्ठांकित की 
जाएंगी । 

4 ( 4 ) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्न की प्राप्ति के बाद पैक ऑफ 
इण्डिया , टोकियो जापान की सरकार , भारत के राजदूतावाम टोकियो , 
भारत के बैक के आयातक और महायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक 
को सूचना देते हुए इम प्राप्ति की सूचना मे सभरक को अवगत कराएगा । 

4 ( 5 ) पोतलदान प्रभावी करने के बाद विवेणी संभरक अपने बैकरो 
के माध्यम से ग / पी में उल्लिखित दस्तावेज बैक प्राफ इण्डिया , टोकियो 
का प्रस्तुत करेगा । यदि दरनावेज मही पाए गार तो बैंक ऑफ इण्डिया , 
टोकियो दम्भाधेज में उल्लिखित धनराशि को विदेशी सभरा, को उसके 
बैंकरो के माध्यम से रिहा करेगा । 
____ 4 ( 6 ) संभरक के लिए एपी जारी करने के लिए और भुगतान की 
व्यवस्था करने के लिए बैंक ऑफ इन्डिया टोकियो को देय बैंक खर्च भारत 
में आयासफ के सम्बस बफ द्वारा बैंक आफ इन्डिया टोकियों को प्रेषप द्वाग 
मामान्य बैंक प्रणाली से भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना 
ही निर्धारित किए जाएंगे । 


( 1 ) उस अखबार का नाम जिसमें बोली का विशिष्टिकरण प्रकाशित 

किया गया था । 


( 2 ) उन पाटियो का नाम जिन्होने निविदा पूछताछ के प्रति बाल 

चीत की । 
( 3 ) यह निर्दिष्ट करते हुए कि क्या यह क्रियात्मक रूप से निम्नतम 

उपयुक्त बोली है, एक विशेष बोली ( प्रग्याव ) चुनने का कारण । 
टिप्पणी : - पण्य वस्तुओ की अधिप्राप्ति और आपूर्ति मयिदा . . . . . का 

विस्तृत ब्यौरा अनुबन्ध- 2 में देखें । 


खण्ड-5 -- रुपया जमा करने का उस्तरदायित्व : 

5 ( 1 ) मग्न विनिमय पात परिवहन दम्प ज माय हा माय बक 
ऑफ इण्डिगा, टोकियो द्वारा भारत में प्रायातक के सम्बद्ध बैंक का भेने 
जाएंगे मा भारतीय स्टेट बैक या किमी भी राष्ट्रीयकृत बैंक ( जो अनुसन्ध - 3 
के ण में उल्लिखित है ) की शाखा होगी उस मैक को दस्तावेजो के ये विनिमय 
सेट केवल हम बान का मुनिश्चय कर लेने के बाद हो सम्बन आयातक 
को देने चाहिए कि विदेणी सभरक को चुकाई गई या धाशि के अराबर 
रुपया और उम धनराशि पर विदेशी संभरक का बैक अफ इण्डिया , 
टोकियों द्वारा भुगतान को तिथि से वास्तविक रुपया जमा करने का निाथ 
नक हो की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए प्रतिशत प्रतिवर्ष को 
दर से और शेष अवधि के लिए 15 प्रनिशन का घर से हिसाब लगाकर 
व्याज मार्वजनिक सूचना सं0- 46 आई टी मी ( पो एन )/ 76, दिनांक 16- 6 
76 के अनुमार गरकारी लेने में जमा कर दिया गया है । ब्याज दोनों 
दिनों , अर्थात् जिस दिन विदेशों समरक को भुगतान किपा जाता है , और 
जिम विन सरकारी लेने में लाया जमा किया जाता है , के लिए देय 
है । देखिए मार्वजनिक सूचना सं० 103- आई टी मी ( पी एन )/ 76 
दिनांक 12- 10- 76 द्वारा प्राशोधिन मार्यजनिक सूचना म० 74- आई टी 
सी ( पी एन ) 74 दिनांक 31- 5- 74 भुगतानो की येन धनगशि के बराबर 
रुपये की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली विनिमय दर मुख्य 


खण्र 4- भारत मरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन : 

4 ( 1 ) पक्के पादेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर लाईरोम 
धारी को दोनो पक्षों और विधियत हस्ताक्षारित ठेके की चार प्रतियो 
या विदेशी संभरको को भारतीय प्रायानक द्वारा दिए गए ऋय आदेश और 
विवेशी संभरफ द्वारा लिखित * प में उसके पुष्टिकरण की चार प्रतियां , 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 
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नियन्त्रक , पायात-निर्यान की मार्वजनिक सूचना म०-पाई टी मी ( पी करते हुए खजाना चालान म्पया जमा करने का माध्य देते हुए पंजीकृत 
एन ) / 76 दिनांक 17- 1- 76 में निर्धारित मुद्रा विनिमय को मिश्रित दर डाक द्वारा मी एएए को भेजा जाना चाहिए । 
होगी या यह दर होगी जो कि मुख्य नियन्त्रक , प्रायात-निर्यात को सार्वजनिक 

टिप्पणी : -- भारत मे पायातफ के बैंक को यह सुनिघचत करना चाहिए कि 
सुचनाओं के माध्यम मे या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण 
परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय- पमय पर अधिसूचित की जाए । 

रुपए का निक्षेप बैंक प्राफ इडिया टोकियो से अदायगी को सूचना 

और अपरिवर्तनीय पोत लदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों 
इम सम्बन्ध में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे ही प्रायश्यक होगा अधि 

के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि 
सूचित कर दिया जाएगा । इस बात का सुनिश्चय करने का उत्तरदायित्व 
मम्बब भारतीय बैंक का होगा कि पायान वनावेच पायानको की मौपने 

हमके तत्काल बाद मी एएए बिन मंबालय ( प्रार्थिक कार्य 

यिभाग ) नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा । 
से पहले ही देय धनराशि मरझारी लेख मे मही रूप में जमा कर दो 
गई है । नाईसमधारी को भी यह मुनिश्चय कर लेना चाहिए कि अपने 

5 ( 5 ) भारत मे सम्बद्ध बैंक प्राफ इंडिया को लाइसेम की मुद्रा 
बैंकरो से दस्तावेज लेने से पहले ही देय धनराशि लेन में सही रूप में विनियम नियन्त्रण प्रनि पर रुपया निभेपो की धनर्माश का पष्ठांकन करना 
जमा कर दी गई है । जिम लेखा शीर्ष में उपर्य यत झपया जमा करना चाहिए और अपेक्षित “ एम प्रपन्न भारतीय रिजर्व बैंक आफ बम्बई को 
चाहिए वह के डिपोजिटम एण्ड एषामिंज 843 सिविल रिपोजिटम - - भेजना चाहिए । 
डिपाजिटम फोर पर जग एटसेक्ट्रा एमाइ परचेजिज परपेस ग्राट पर काम 
गवर्नमेण्ट जापान फार 1978- 79- ( येन 2 . 9 बिलियन ग्राट ऐड ) 

व्रण 6 विविध शतें 
5 ( 2 ) उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक , नई दिल्ली 

___ ( 1 ) पायात लाइसेंस के उपयोग की रिपोर्ट 
में या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया , नीम हचारी दिल्ली में सरकार की साख 

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद पायातक को 
में नकद जमा होनी चाहिए, या यदि वह मुविधाजनक न हो तो स्टेट पोत लदानो और उनके अधीन किए गए भुगतानों के संबंध मे पोर जो पोत 
बैंक प्रॉफ इडिया की किमी शाखा या इसके उपमंगो किन भो राष्ट्रीयकुन लदान हाने बाकी है उनके विषय में एक मामिक रिपोर्ट मी एएर 
बैंक ( हुन्डीकर्ता ) से प्राप्त एक हुन्छी ( डिमान्ड ड्राफ्ट ) के माध्यम से आथिक कार्य विभाग विन मत्रालय य मी ओ . बैक मिल्लिग 
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारो पाखा , दिल्ली- 6 ( हन्यो ग्राहक और म पद मार्ग नई दिल्ली को भानी चाहिए 
प्रापक ) की सार्वजनिक सूचना म० 164- पाई टी मी ( पी एन ) 68 , 
दिनांक 30- 8-1968 सं० 233- आई टी सी ( पी एन )/6K, दिनाक 

6 ( 2 ) मंभरको को विणेष शर्ते अधिसूचित करना 
24- 100-68, सं० 1 32 आई० टी० सी ( पी एन )/ 71, दिनांक 5-10-71 , 

लाइसेंसधारी को चाहिए कि में अयान लाइमेंस को उन विशेष शो 
म . 74-माई टी सी ( पी एन ) 74 , दिनांक 31- 5- 74 पोर म . 103 से मभरक को अवगत करावं जो ममीन का पालन करने में संभरको 

आई टी सी ( पी एन ) 76, दिनांक 12- 10- 76 में यथा निर्धारित मरकारी पर प्रभाव डाल सकती है । 
लेख में जमा करनं के लिए धन प्रेषण करना चाहिए । 

6 ( 3 ) विवाद 
5 ( 3 ) मरकार द्वारा ऐसो मांग किए जाने के बाद मान विनो के 

यह समझ लेना चाहिए फि लाइसेमवारी पोर मभरकों के यीच यदि 
भीतर मम्बत भारतीय बैंक भी कार निर्धारित तरीके में यह अतिरिक्त 

कोई विवाद उठगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं 
धनराशि सेवा खयों के निमित भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए । 

लेगी । बैंक आफ इडिया टोकियों द्वारा भुगतानो से पूर्व संभरक द्वारा 
बालाम के विभिन्न कॉलमों को भरसे ममय प्रायातको उनके बैकरो को इग 

पूरी की जाने वाली पतं माफ माफ " भुगतान के नियम " के अधीन प्रमुबध - 1 
बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि पार्वजनिक सूचना स . 103 

में दाई जानी चाहिए । विवादो से निपटने की शर्त के की शो 
पाई टी सी ( पी एन ) / 76 दिनाक 12- 10- 76 के साथ पड़ी जाने वाली 

में शामिल होनी चाहिए । 
सार्वजनिक सूचना सं0 132-प्राई टी सी ( पी एन )/ 71 दिनांक 5-10- 71 
के परा 2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना स० 74- माई टी सी 

8 ( 4 ) भविष्य अनुदेश 
( पी एन ) 74 , दिनांक 31- 5- 74 में भी निर्धारित सूचना चालान के 

प्रायात लाइमेस या उसके सम्बन्ध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले 
कालम "धन परेषण और, प्राधिकारी ( यदि कोई हो ) के पूर्ण ब्यौरे " 

या सभी मामलों से सम्बन्धित जापान मे 1978-79 के लिए मनवान 
में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए है । खजाना चालान में निम्नलिखित 

महायता के अधीन सभी प्राभारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार 
ब्योरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिएं : - - 

बारा ममय- समय पर जारी किए निदेशो या अनुदेशों या प्रादेशों का 
( क ) विस्त मंत्रालय के भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र स० पौर लाइसेमघारी को तुरन्त पालन करना होगा । 
विकि 

6 ( 5 ) अतिक्रमण या उबघन 
( ख ) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके सम्बन्ध में अपनाई गई 
परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने है 

6 ( 6 ) अनुबधों की मूषो 

उपर्यन खंडों में स्थिर की गई शर्तों के प्रतिक्रमण या उल्लंघन करने 
( ग ) विदेशी समरक को भुगतान करने को तिथि । 

पर पायात मिति (नियंत्रण ) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की 
( घ ) चुकाए गए व्याज की धनराशि और यह अवधि जिसके लिए 

जाएगी । 
यह गिना गया है 

भानुबध -- 1 पान स्त्रोन देशों की सूची 
( 1 ) जमा की गई कुल धन राशि 

अनुबंध --- 2 पात्र पण्य वस्तुप्रो की सूची 
( व्याज की गणना विदेशी संभरक को भुगतान की तिथि से 
सरकारी लेने में ममतुल्य रूपया जमा करने की तिथि तक की 

अनुबंध-- - 3 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए 
अवधि के लिए की जानी है । ) 

आवेदन करने का प्रपत्र । 
उसके पश्चात् सी एएए द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए प्राधिकार 

अनुबध - - 4 भुगतान ने लिए प्राधिकार पन्त का प्रपत्र । 
पन्न का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को मनग्न 

अनुबध -- 5 माल की प्राधिप्राप्ति की विस्तृत क्रियाविधि । 
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( मदर्भ खद---- 1 करिका 1 ( 5 ) 

पात्र स्त्रोत देशो की सूची 
( क ) प्रोई मी ही देश 

प्रास्ट्रेलिया 
आस्ट्रिया 
बेल्जियम 
कनाडा 

नमार्क 
फिनमेट 
फास 
जर्मनी मधीय गणराज्य 
यूनान 
माइसने 
इटली 
जापान 
मायरल 
लक्समबर्ग 
नीदरला 
न्यू जीला 
नाये 
स्वीडन 
स्विटजरलैंड 


- - - - - - - -- 
मारीणस 
मोजाम्बीक 
नागरा 
पुर्तगाली गिनी 
रियनियन 
रोणिया 
रवान्या 
मेट केलिना पोर डेम ( 2 ) 
मानोटोम और प्रिन्माइद 
मेनेगान 
मेजिलिज 
सियरा लिम्रोम 
मोमालिया 
सूडान 
भ्वाजील 
टेगे प्रापर्म और इस्लाम 
टोगो 
युगान्हा 
तजानिया गणमन्त्र मघ 
अपर बोल्टा 
जापरे गणतन्त्र 
जाम्बिया 


3 अमेरिका उत्तरी मोर केन्द्रीय 


यूनाइटिड किंगडम और मयुक्त राज्य 
( ख ) विकासशील देश नथा उसके क्षत्र 
( न . 1 ) नान - प्रो० पी० ई० मी०विकामशील देश 

1 अफीका उत्तरी महारा 
मिश्र 
मारोको 

तुनीमिया 
2 अफ्रीका , दक्षिणी महारा 

प्रगाना 
बोत्सवाना 
बरन्टी 
केमेरन 
फेप बों द्वीप समूह 
केन्द्रीय प्रफीकन गणतन्त्र , 
चाद 
कमोगे द्वीप समूह 

यापिया 
जाम्बिया 
कागो , वमोह गणराज्य 
इक्वेटोरियल गाईना 
धाना 
गिनी 
पाइबरी कोस्ट 
कीनिया 
नेमोथे 
लडबीरिया 
मालगामी गणतन्त्र 
मलाबी 
माली 
मारिनेनिया 


महमस 
बारबाडोज 
बेनाइज 
बग्गुष्ठा 
कोस्टोरिका 
क्यूबा 
डोमिनिकन गणतन्त्र 
एल साल्वेडोर 
गुवाडेलोप 
ग्वाटेमाला 
हेती 
होन्द्ररम 
अमेका 
माटिनिक 
मैक्सिको 
मीवरल एनटिसीज़ 
निकारागुवा 
पनामा 


( 1 ) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश, फरनेन्सी पी दीप महिस 
( 2 ) निम्नलिखित वीपो सहित --- 

प्रसेन्शन ,ट्रिस्टन इन एक्सेसिवित्स , माइटिगेस गफ 


( 3 ) मुख्य बीप ममूह , परैया, मोनाहरे क्यु राकामो माहा , 

सेन्ट मारटिन 
( वक्षणि भाग ) 
सेन्ट पियरी मिकेलोन 
ट्रिनिहार और टोयोगो 
वस्ट इन्डीज ( शाखा ) एन० आई० ई० 
( क ) सम्बन्धित राज्य ( 1 ) 


( ख ) माश्रित ( 2 ) 
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न्यूहेसिसेस ( वि और फे ) 


हियू 


- - 
4 दक्षिणी अमरीका 

अर्जेन्टीना 
थोलिविया 
माजील 
चिनी 
कोलिम्बया 
फाल्कलैंडवीप समूह 
फ्रामिसी गिनी 
गयाना 
पाराग्छ 
पीरू 
सुरिनाम 
उरुग्ने 


पैसिपिक द्वीप समूह ( मयुक्त राज्य ) ( 6 ) 
पापुवा न्यू गिनी 
मोलामन द्वीप ममूह ( त्रि ) 
टाँगो 
वालिस और फुतुना 
पश्चिमी ममामो 


9 यूरोप 

साइप्रेस 
जिब्राल्टर 
ग्रीक 
माल्टा 
स्पेन 
तुर्की 
यगोम्लाविया 


5 मध्य पूर्षी एशिया 

बहरीन 
इजराइल 
जोर्डन 
लेबनान 
प्रोमन 
मिरिपाई परब गणतन 
यूनाइटिड अरब इमिगत 
यमन अरब गणतन्त्र ( 3 ) 
यमन जनवादी डी०मार ( 4 ) 


( - 2 ) प्री० पी० ई० मी० के मवस्य या सहयोगी वेश 

अल्जीरिया 
मोलिविया 
लीबियाई अरब गणतन्त्र 
गबान 
नाइजीरिया 
इक्योडोर 
बेन्जुएमा 


ईरान 


6 दक्षिणी शिया 

अफगानिस्तान 
बांगला देश 


भूटान 


बर्मा 
मालद्वीप 
नेपाल 
पाकिस्तान 
श्रीलका 


7 मुदर पूर्वी एशिया 

बल्डी 
होगकांग 
खमेर गणतन 
कोरिया गणतन्त्र 
लामोस 
मकामो 
मलेशिया 
फिलिपाइन 
सिंगापुर 
ताइवान 


इराक 
कुर्वन 
कासार 
सऊदी अरब 
माबु धाबी 

इन्डोनेशिया 
( 1 ) मुख्य मीप एन्टिगुवा, डोमिनिका, ग्रेनेडा , सेन्ट फिटम ( सेन्ट 

क्रिस्टोफी ) नेविस भगुइला , सेन्ट लुमिया और सेन्ट विसेन्द । 
( 2) मुख्यद्वीप मोन्तेसरत, सेमान, तुर्क और भाइकाम और मिटिश 

बरजिन द्वीप समूह । 
( 3 ) प्रजमान , बल, पुजाइरह , राम मन मैमा शारजाह और 

उम प्रल वेन । 
( 4 ) प्रदन पौर विभिन्न मुल्तनत मोर अभीरत महित । 
( 5 ) मोसायटी द्वीप (माहिती सहित ) को शामिल करते हुए, प्रास्ट्रल 

द्वीप समूह , दुमामोट , जाम्बियर ग्रुप पोर माकेमन द्वीप ममूह । 
( 6 ) पैसिफिक वीप समूह का दृस्ट प्रवेश कारोलीन वोप ममूह , 

मार्शल द्वीप समूह और मेरिना वीप समूह ( गाम को छोडकर ) । 


थाइले 


तिमोर 
वियतनाम गणतन्त्र 
वियतनाम जनवादी गणतन्त्र 


8 . प्रोसिनिया 

कोक द्वीप समूह 
फिजी 
गिल्बर्ट और इलाइस दीप 
फ्रासिमी पोलिनेशिया (15 ) 
नौरू 
म्यूकोलेडोनिया 


अनुमन्त्र - -- 2 
पान पण्य सूचो 
1 रोल्ज 
2 विशेष इस्पात और मिश्रधातु इस्पात सहित इस्मात 
3 टको और ट्रैक्टरो के विनिर्माण के लिए मबटक , मयाजक और 

पुणे 
4 रसायन 
. भारत - जापान सयुक्त उद्यम के लिए फालतू पुर्जे, मषटक और 

कच्चा माल 


- - 


- 


- - 


- - - --- - - - 


सख्या 
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6 बिजली के हलों के लिए सघटक ,, संयोजन और फालतु पूजें । 

( छ ) भारतीय बैक टोकियों को भुगतान करते समय दिये जाने वाले 

दस्तावेज ( प्रत्येक मेट की सख्या और निपटान का मन करे ) 
7. मशीनरी ,मंटवा, मयोजन , फालतू पुर्जे और कच्चा माल । 

प्रत्येक मेटो की मं० और उनका निपटान विग्याते हुए । 
8. भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के लिए मशीनरी और 

( ब ) पोनलदान अनुदेश ( वाहनान्तरण / पार्ट-शिपमेंट की अनुमति दी 
नपस्कर । 

गई है या नहीं निविष्ट कीजिये ) । 
9 बम्बई हाई प्राफ शोर विलेपमेन्ट प्रोजेक्ट के लिए मशीनरी और 

( त ) भारत में प्रायानक के बैंक का नाम और पना 
उपस्कर । 

( थ ) क्या उसी लाइसम के अन्तर्गत संविधा ( संविदाएं ) कर वी 
10. उर्वरक और ऐसी अन्य म जिन पर मापम में सहमति हो । 

___ गई है । यदि हा तो ऐमी मविदा की दिनाक और मल्य । 

भवदीय 
अनुबन्ध 3 
भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिये प्रार्थनापत्र 

अनुबंध - 4 
संख्या 

भारत सरकार 
सेवा में , 

वित्त मंत्रालय 
महायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 

प्राणिक कार्य विभाग 
वित्त मंत्रालय , 

नई दिल्ली , दिनांक 
आयिक कार्य विभाग , 
यू० सी० प्रो०, बैंक बिल्डिंग , प्रथम मंजिल , 

सेवा में , 
पालियामेंट स्ट्रीट , नई दिल्ली - 110001 

वैफ प्राफ इण्डिया, 

टोकियो शारना , 
विषय :- - 1978- 79 के लिये 2 . 9 बिलियन जापानी अनुदान सहायता 
येन के अधीन आपान से मायान 

टोकियो ( जापान ) 
। 

विषय :- - 2. 9 बिलियन के लिए जापानी अनुदान सहायता के अधीन 
महोदय , 

पायान -- - भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना । 
ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन • • • • जापान से . . . प्रिय महोदय , 
. . . . . . . . . जो कि . . . . . . . . . . . . पायात के संबंध में है . . 

1. भापके बैंक के साथ 13- 3- 79 को किए गए समझौते की पातों 
. . . . . . . संमंड सभरक के नाम में बैंक आफ इंपिया , टोकियो के 

के अनुसार आपको एनद्वारा यथा सलग्न ब्यौरे ( जो परिशिष्ट में दर्शाए 
लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिये हम आपको 

गा ) के अनसार सर्वश्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . के नाम में 
निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते है : --- 

. . . . . . . . . येन की धनाश के भुगतान के लिए प्राधिकृत 
( क ) भारतीय प्रायातक का नाम और पता 

किया जाता है । 
( ख ) पायात लाइ सम की संभया दिनांक और मूल्य और यह ना रीम्स 

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र ( 10/पी० ) की पावती 
जिस नक वैध है । 

के बारे में ठेकेवार को सूचना दे पोर प्रत्येक सूचना पन की एक प्रति 

जापान सरकार, मायानक बैंक , भारत के राजपूनावास, टोकियो और इस 
( ग ) प्राप्ति के तरीके - क्या यह सीधे क्रय या औपचारिक खुले मंत्रालय को पृष्ठापित की जाए । 
अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर प्राधारित है । इसके मामले में यदि 

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शतों के अनुसार भुगतान 
कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिये 

परिशिष्ट में यथा संकेतिम लदान दस्तावजो के आधार पर किया जाएगा । 
कि मया संविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव 
के माधार पर किया गया है । 

4. भायातक द्वारा भाप को यदि कोई हो तो दस्तावेज के लिए 

प्रवा किए जाने वाले मैकिग भाडों महित भाड़े भी सीधे ही पायातक 
( घ ) माल का संक्षिप्त विवरण 

के बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे । 
( 1 ) माल का उद्गम वेश 

5. जैसे ही जापानी सभरको द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान वस्तावेज 
( च ) मविदा का कुल लागत भाड़ा मूल्य ( येन में ) 

के प्राधार पर पाप के द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी 

सूचना निर्धारित प्रपत्र में मंत्रालय और पायातक के बैंक को भेजी जानी 
( छ ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपये में भुगतान की जाने वाली 

चाहिए । 
भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि 

6 . इस मन्त्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधि 
( ज ) यह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य ( येन में ) जिसके लिए 

कार पन्न के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है । 
भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की प्रावश्यकता है । 
( म ) सभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या और दिनांक 

7 यह भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र . . . . . . . . तफ वैध 

रहेगा । 
( ज ) संभरक का नाम और पता और पान प्रमाण पत्र भी भेजे 

भयवीय 
( दो प्रतियों में ) । 

लेखा अधिकारी 
( ट ) वे भुगतान शर्ते और संभावित तिथि जिनको संविधा के अन्त 

प्रनि निम्नलिखित को प्रेषित :- - 
गंत भुगतान देय होगे । 

1 . प्रायासक . . . . . . . . . . . को उनके पन संख्या . . . . . . . . 
( ठ ) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि 

. । . . . . . . . . . . . . . . . . दिनांक . . . . के सदर्भ में । 


.. को उनके पन 


के स 
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2. पायासक का बैक . . . . . उनसे निवान किया 

5. प्रवर मचिष ( टी० सी० एम० ) शाखा वित्त मंत्रालय , आर्थिक 
जाता है कि भारतीय बैंक प्राफ इणिया , टोकियो नाम से दम्नायज्ञ कार्य विभाग , नई दिल्ली । 

लेखा अधिकारी 
प्राप्त करने पर विदेशी मभरको को येन के बरामर रुपया जमा करने 

अनयन्ध - 5 
की व्यवस्था करे । मंभरको को पुकाई गई धनराशि के बगमर रुपए 
की गणना मार्वजनिक सूचना सख्या 8- मआई० टी० सी० ( पी० एन० ) / 

जापान अनुदान सहायता के अन्तर्गत पप्य 
76 दिनांक 17- 1- 76 या अन्य ऐसी मार्वजनिक सूचना जो समय-समय 

वस्तुओं की अधिप्राप्ति के लिए मार्ग दर्शन । 

1 प्रस्तावना 
पर जारी की जाए के अनुसार जापानी संभरको को भुगतान करने की 
तिथि को यथा प्रचालित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी । मंभरक 

जापान सरकार द्वारा प्रदान की गई 2 . 9 मिलियन येन की अनुदान 
को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेखे मे तुल्य रुपया जमा करने महायता की रकम इम मार्ग दर्शन में निर्धारित प्रधिप्राप्ति की क्रियानो 
की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं० 46 पाई । के अनुसार उनकी प्रानुषागिक पण्य वस्तुनो और सेवाओ की अधिप्राप्ति 
टी० सी० ( पी० एन० ) / 76 दिनाक 16- 6-76 के अनुमार पहले 30 

के लिए पान लोत देशों के बीच कार्य कुशलता के लिए और बिना किसी 
विनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक पर पर और इममे अधिक की गणना भेदभाव के ध्यानपूर्वक उपयोग की जाएगी । 
की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर से ब्याज भी सरकारी लेखे 

2. प्रधिप्राप्ति क्रियाविधि का चयन 
में जमा करना होगा । ब्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् 

अनुदान महायता के अन्तर्गत सूचीबद्ध पण्यघम्सुमों की अधिप्राप्ति के 
वह तिथि जिसको जापानी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह लिए निम्नलिखित क्रियाविधियां लागू होगी : 
तिथि भी जिमको सरकारी लेखे में रुपया निक्षेप किया जाता है । ( इस 
घर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी ) 

( 1) प्रौपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा देना 
यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पायातक को सीमा - शुल्क निकासी के 

( 2 ) प्रौपचारिक चयनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय सविदा देना 
लिए पायाप्त दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा 

( 3 ) अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक प्रधिप्राप्ति 
की जानी है । 

( 4 ) मीधी खरीद 
ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक माफ इडिया नई दिल्ली या स्टेट 

( क ) सरकार और/ या मरझारी अभिकरण द्वारा अधिप्राप्ति के मामले 
बैंक माफ इण्डिया , तीस हजारी , दिल्ली में जमा करनी चाहिए या स्टेट मे प्रौपचारिफ खुली अन्तर्राष्ट्रीय निषिदा या प्रौपचारिक चयमात्मक 
बैंक माफ इण्डिया की किसी शाखा या इसकी प्रमुषंगी सख्यामों या किसी अन्तर्राष्ट्रीय निविदा लागू होगी । 
भी राष्ट्रीकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक प्राफ इण्डिया , 

( ख ) गैर-सरकारी अधिप्राप्ति के मामले में उपर्युक्त उसिलखित कोई 
तीस हजारी शाखा दिल्ली - 6 । 

भी क्रियाविधि लागू हो सकती है । 
( प्रादेशित और प्रादाता ) के नाम में और उसको देय दर्शनी 

( ग ) अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति या सीधी 
हुन्डी के माध्यम से करनी चाहिए । इस संबंध में भापका ध्यान सार्वजनिक 

खरीद के माध्यम से लेकिन इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत निम्नलिखित 
मूचना सं० 233 प्राई०टी० मी० ( पी० एम० ) / 68 दिनांक 24- 10 
1968, संख्या- 132 आई० टी० सी० (पी० एन० )/ 71 दिनाक 5-10- 71 

मामलो में अधिप्राप्ति को स्वीकार करना सम्भव है । 
संख्या -74 प्राईटीसी /पीएन /74 दिनांक 31- 5- 74 और संख्या -1103 

( 1 ) संविदा की मुद्रा की शर्तों के अनुमार जहा प्रस्तावित संविवा 
आई० टी० सी० ( पी० एन० ) / 76 दिनांक 12- 10-76 की शो की 

की धनराशि 300,(0 )1, 000 ग्रेन 1, 500,000 य० एम० 
ओर विलाया जाता है । लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह 

डालर या 800 . 000 पौर स्टालिंग से अधिक नहीं है । 
के डिपोजिटम एण्ड एडवासिज - 843 मिविल डिपाजिट्म-डिपाजिट्स 

( 2 ) जहा पर्हरक सभरको की संख्या मीमित है । 
फार परचेजिस एटमेक्ट्रा एवार परचेजिम ग्रान्ट ऐड फाम दि गवर्नमेंट 
माफ जापान फार 1978- 79 ( येन 2 . 9 बिलियन ऐड ) । 

( 3 ) जहाँ अन्तर्वदली या उपकरण के मानकीकरण का सुनिश्चिय 

करने के लिए विशेष विशिष्टिया , ट्रेड नाम या पदनाम के 
जिन मामलो मे तुल्य रुपया रिजर्व बैंक प्राफ इडिया नई दिल्ली या 

संवर्भ में या विशेष डिजाइन की आवश्यकताओं के कारण 
स्टेट बैंक प्राफ इण्डिया तीस हजारी मे मार्वजनिक सूचना संख्या -132 

पण्य वस्तु की खरीद करनी है । 
माई० टी० मी० ( पी० एन० ) / 71 दिनांक 5- 10- 1971 के अनुसार 
नकद जमा किया जाना है उनमे चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि 

( 4 ) जहां या तो क्रियाविधि अथवा क्रियाविधि ( 2 ) या उपर्युक्त ( 1 ) , 
बैंक ग्राफ इंडिया , टोकियो शाखा में प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण 

( 2 ) पौर ( 3 ) से भिन्न किमी कारण से ( उदाहरणार्थ 
देते हए अग्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी आयेगी । 

मापान कालीन अभिप्राप्ति ) क्रियाविधि के लिए लाग नही 

सममा जाएगा । 
सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
वित्त मंत्रालय ( माणिक कार्य विभाग ) 

( घ ) उपर्युक्न उल्लिखित किसी भी मामले में प्रायातक इस खंड के 
पहली मंजिल , यू० सी० मो० बैंक बिलिंग 

1 - 3 में निर्धारित अधिप्राप्ति क्रियाविधि के अनुसार अधिप्राप्ति की पात्रता 
संसद मार्ग, नई दिल्ली । 

से सम्बन्धित कर्जवार की पुष्टि प्राप्त करेगा । 
जिस मामले में तुख्य रूपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना दिनांक 

3. सचिवा की शर्ते : -- 
24-10- 68 में यथा उल्लिखित वर्शनी हुन्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी 

इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत विसयुक्त किए जाने वाली कोई 
सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिएं । सभी मामलों मे म्याज की भी संबिवा निम्नलिखित शर्ते पूरी करेगी । 
पकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए प्याज की गणना की 
है उसके साथ जमा किए गए मुल्य रुपए का पूरा ब्यौरा इस विभाग को 

1. पण्यवस्तुओं की शर्ते 
भेजना चाहिए । 

चूंकि इस अनुदान महायता का उपयोग पान स्त्रोत वेशों में उत्पादित 
समुद्रपार संभरक के बैंकर के खर्चा सहित यदि कोई हो तो , बैंक 

सूचीबद्ध पण्यवस्तुमों के लिए खचों का पित्तदान करने के लिए सीमित है 
बर्षे और बक प्राफ इंडिया टोकियो प्रांच के अन्य खर्चे इण्डियन बैंक 

इसलिए संविदा विषयक मद पात्र स्रोत देशों में उत्पादित सूचीबद्ध पण्य 
माफ इण्डिया , टोफियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे । 

वस्तुएं होंगी पोर पान स्रोत देशों में भारतीय पत्तम को भेज दी जाएगी 
4. भारतीय दूतावास , टोकियो 

यदि पात्र स्रोत देशों से मायातित भाग निम्नलिखित फार्मूले से तीस 
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प्रनिपत ( 30 प्रपिशन ) कम है तो सूचीमा पज्यवस्तुएं विणकाम की 

( 1 ) विज्ञापन देकर 
जाएगी भले री में संविदा की मदो में मूलीयर पग्यवस्तुपों के अंग के 

प्रौपचारिक बुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदाकरण के अधीन मभी संविधामो 
रूप में गैर पास मात देशों से प्रायानित भाग के रूप में शामिल की गई हो । 

में बोला मागने फ लिये भारत में सामान्यत. रूप से प्रकाशित होने वाले 
ऊपर उल्लिखित फार्मूला ..... . . 

कम से कम एक समाचार पत्र में निविदा की आयेगी । 
आयासित कीमत + भायात शुल्क 

( 2 ) बोलियो के मागने और उन्हें प्रस्तुत करने के बीच के समय का 
- ---- - - - X 100 

अन्तराल । 
ममरक की जहा पर्यन्त मिशुल्क कीमत 

गोली तैयार करने के लिये अनुमिन समय बहुत बड़ी सीमा तक संबिवा 
। मभरक की भर्ने 

के महत्व पोर पेचोदगी के ऊपर निर्भर करेगा । मामान्यत अन्तर्राष्ट्रीय 
मंभरक पान मोत देशो का राष्ट्रिक होगा, या पान सात देशो में 

भोली के लिये कम से कम 30 दिनों स्वीकृत किये जाने चाहिएं । किन्तु , 
पजीकृत न्यायिक व्यक्ति होगा । 

अनुमित ममय प्रत्येक संविदा से संबंधित टालतों द्वारा नियंत्रित किया जाना 

माहिये । 
3 पायातक की बसें 

( 3 ) बोली बोलने की क्रियाविधि 
मशस्त्र मेना या उमसे मान्यता प्राप्त भारतीय मस्थाभों द्वारा किन्हीं 

बोलियो की प्रतिम पावती के लिये और याली खानने की तिषि , 
भी पनवस्तुमों की अधिप्राप्ति ऋम के अन्तर्गन पान होगी । 

गमय और स्थान की बोली भामंत्रण में घोषित किया जाना चाहिए पौर 
4. मुद्रा मा मल्य वर्ग 

मभी गोलियां निर्धारित समय पर बुले प्राम बोलनी चाहिये । इस समय 
मंविदा क्रमश. एक येन ( बाई 1 00 ), एक सेन्ट ( सी . 1 00 ) 

के बाद प्राप्त हई गोलियो को बिना बोले ही लोटा देना चाहिये । यदि 
या एक पैनी ( मो . 1 00 ) से कम किसी भिन्न के बिना ही जापानी 

उन्होंने मनुरोध किया है या उन्हे अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार 
येन , यूनापटिड स्टेट डालर या स्टलिंग पोग में निर्धारित की जायेगी पोर 

का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी वैकल्पिक मोमियो की फुल 
दम होगी 

धनति जोर से पड़ी जानी चाहिये मार उमको रिकार्ड कर लेना चाहिये । 
5 संविधा का मानक प्रपन 

( 4 ) गोली बार प्रयवा गारंटिया । 

बोली करने के मामले में , बोली बाणा या बोली की गारंटियां सापा 
( क ) इस प्रसुवान सहायता के अन्तर्गत वित्तदान की जाने वाली 

रग आवश्यकताएं है, किन्तु इतने ऊमे स्तर पर निर्धारित नहीं किया 
सनिदा में निम्नलिखित मवें पाामिल की आयेंगी : - - 

जाना चाहिये जिससे उपयुक्न बोलीकार निरुत्साहित हो आये । । 
( 1 ) मभरक और प्रायातक का नाम और गष्टिकता 

बोली गापा या गारंटियां बोली बुल जाने के गाव यमाशीघ्र अमफल 
( 2 ) संविदा की मंझया और दिनांक 

गोलीकारों को रिहा कर देनी चाहिये । 
( 3 ) पण्यवस्तुमों का नाम और मूल म्यान 

( 5 ) मापवण 
( 4 ) संविदा का मूल मूल्य और माता 

पवि उन राष्ट्रीय मापदण्डों का उल्लेख किया जाता है, जिनके पनुसार 
( 5 ) अवायगी की शत 

ही उपकरण या माल है तो विशिष्टिकरण में यह दर्शाया जाना चाहिये 
( 6 ) भुगतान और पोतलवान अनुसूची 

कि आपान प्रौद्योगिक मापदण्ड या अन्य स्वीकार किये गये अन्तर्राष्ट्रीय 
( 7) अन्य सामान्य विनियमन 

मापदण्ड को पूरा करने वाली पप्यवस्तुएं जो मापदण्डों की कोटि के परावर 

गा इससे अधिक मापदण्ड का सुनिश्चिय करती है उन्हें भी स्वीकार कर 
( ख ) दोनो पार्टियो द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित मषिदा या विदेशी 

लिया जायेगा । 
मंभरक द्वारा लिखित म्प से पुष्टि मादेश द्वारा समर्थित विदेशी मंभरक 
को भारतीय प्रायातक द्वारा दिये गये विक्रय प्रादेश , या उनकी फोटो 

( 6 ) बाण्ड नामो का प्रयोग 
प्रलियां भी स्वीकार्य है । 

यदि विशेष प्रकार के फालतु पुजों की आवश्यकता है या यह निश्चय 

किया गया है कि कुछ बास प्रावश्यक विशेषतामों को मनाये रखने के 
( ग ) पासना की निम्नलिखित विवरण सभक द्वारा प्रत्येक विदा 

लिये मानकीकरण की एक जिग्री की प्रावश्यकता है जो विशिष्टिकरण 
में पामिल किया जायेगा । 

निष्पावम समता पर प्राघारित होने चाहिये और उन्हें एक केवल शाम 
__ " मैं ( हम ) एतद्धाग उगलेस करमा करते हैं कि मेरी ( हमारी ) 

नाम , मूची स० या विशेष विनिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना 
कम्पनी . . . . . . . . . . . . . ( पास मोत देष ) 

चाहिये । बाद वाले मामले मे विशिष्टिकरण को उन विकल्पी पण्यवस्तुओं 
में पंजीकृत है " । 

के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिये जिनकी विशेषता मिलती जुलती 

है और कम से कम उन निशिष्टिकत के बगबर निष्पादन और गुप 
( 6 ) भुगतान 

उममें है । 


प्रत्येक भुगतान अनुदान गहायता पर हम्माधर करने की तारीख 
मर्यात 17 मार्च , 1979 को या बाद में किया जापेगा । सिांत के 
प में , मंभरक की पोममदान की पूरी धनराशि संबंधिम पोत परिवहन 
खस्तावेजो को प्रस्तुत करने के प्रत्येक समय मैक माफ इडिया , टोकियो 
नकदी के रूप में प्रश की जाएगी । 

4. अन्तर्राष्ट्रीय सविदा का टैकर देना 

जा अन्तराष्ट्रीय निविदा माग की जाये तब अन्य नियमों के माष 
निम्नलिखित नियमो के अनुसार प्रामानि की बाबेनी : - - 
6500I/79 --2 . 


( 7 ) गारंटी मौर निष्पादन माण्ड 

यदि पावश्यक हो तो बोली मंबंधी दस्तावेजों में गारंटी के लि 
जमानम के कप में कोई प्रपन होना चाहिये । यह जमानत या वो र 
गारटी द्वारा मा निष्पादन बाद डारा दी बा मफती है । 

( 8 ) निर्धारित अति 

यवि भावश्यक हो तो जम कभी सुपुर्दगी में फालतू वर्ष होता हो , 
राजस्म को हानि हो या भावातक में लियं अन्य लाभ की हानि हो 
तो बोली सम्बंधी पनायेजो मे निर्धारित क्षति वाक्यांश जोडे माने पाशिय । 
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और भाड़ा के पाधार पर विए आने पाहिए मोर वे मायाम मागेम 
जारी होने की लिपि में 4 महीनो की पधि के भीतर प्राधिक कार्य 
विभाग ( टीमीएम मनुभाग ) नार्थ ब्लाक , नई दिल्ली को भेज दिए जाने 
चाहिए । पक्के मादेश " का अर्थ विदेशी संभरको को भारतीय लाइमेस 
धारी द्वारा दिए गए उन अन्य पादेशो या क्रय सविवानो मे है जो भारतीय 
नाइममधारी में प्राप्त प्रादेश की पुष्टि करने के बाद विदेणी मंभर ग 
विधिवत् ममर्थित हो या भारतीय पायानक और विदेशी मभरफ द्वारा 
विधिवत् मथित हो । विदेशी संभरको के भारतीय अभिकर्तायों के आदेश 
भौर या ऐसे भारतीय अभिकर्तामो द्वारा पुष्टिकरण आवेश स्वीकाणीय नहीं 


१. विवश स्थितियां ( फोर्स मैज्यूर ) 

मोसी दस्तावेजों में शामिल की गई मविदा को शना में अब उचित 
हो तो इसे अनुबधित करते हुए इम सम्बन्ध में बाझ्याश होने 
चाहिएं कि मंदिवा के अन्तर्गत पार्टी द्वारा अपने दापियो को न पूग करना 
उस हालत में एक चूक नही माना जायेगा दि ऐमी थक विवण स्थिनिया 
( फोर्स मेज्यूर ) के फलस्वरूप हुई है " मविदा की शर्तों में इसकी परि 
नाण दी पानी है । 

(10 ) झगड़ो का निपटान 

मगड़ों के निपटान में संबंधित व्यवस्था संविदा की शो में शामिल 
की जानी चाहिये । यह पांछनीय है कि व्यवस्थायें अन्तर्गष्ट्रीय वाणिज्य 
मंडल द्वारा बनाये गये “ समझौते और मध्यस्थ निर्णय के नियमो " या 
भारतीय एवं समुद्रपार के संभगफ दोनो को स्वीकार्य होने वाली व्यवस्थामा 
पर प्राधारित होने चाहिए । 

( 11 ) मून्याकन 
वाणिज्य विभाग की मार्वजनिक सूचन संख्या 49 माईटीमी ( पीएन )/ 74 , 
विमांक 24- 9- 1974 का परिशिष्ट 2 । 

जापान सरकारद्वारा प्रदान किए गए 1978- 79 के लिए 2. 9 बिलियन 
येन की नापामो प्रमुबान सहायता के अन्तर्गत निजी लेख से प्रायातों के 
सम्बम्ब में लाइसेंस शते 
बग 1 - - सामान्य गते 


1 ( 6 ) चार महोनो की अवधि के भीतर ठेको को इस गर्न का 
नब तक मनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जबकि कि ठेके के पूर्ण 
दस्तावेज पायात लाइमेम जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर 
विस मनालय , प्रार्थिक कार्य विभाग , ( टीसीएम मनुभाग को नही पहुंच 
जाते हैं । यदि उपर्युक्त पंग 1 ( 5 ) में यथा उल्लिखित पक्के प्रावेश 
चार महीनों के भीतर वैध कारणो मे नही दिए जा मकने में तो चार 
महीने के भीतर प्रादेग क्यो नही दिए जा सके इन कारणों का उल्लेख 
करते हुए लासमधागे को पायान लाइसेंस की मम्बद लाइमस प्राधिकारी 
को प्रस्तुत कर देना चाहिए । प्रादेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए 
ऐ में प्राय दनो पर लाइमेंस प्राधिकारियो द्वारा पावता के प्राधार पर विचार 
किया जाएगा वे अधिक से अधिक, चार महीनों को और अवधि के लिए 
युटि प्रदान कर मकने है । लेकिन , यदि वृद्धि इस लाइसेम के जारी होने 
की तिथि में 8 महीनों मे मधिक के लिए मागी जानी है सो में प्रस्ताव 
निरपवाद रूप से लाइमेम प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय , पार्मिक कार्य 
विभाग (टीमीपम अमनुभाग ) , नार्थ एलाक, न दिल्ली को भेजे जाएगे जो 
कि ऐमी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के प्राधार पर विचार 
करेंगे और अपना निर्णय लाइसेम प्राधिकारियो को भेजेंगे जिसको ये 
लाइमधारो को परेषित करेंगे । 


पोतलमान के लिए प्राखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का 
ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 30- 6- 1981 के बाद की न हो । 


सण 2 --- सम्भरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली 
विशेष बातें 


___ 1. ( 1 ) जापान सरकार द्वारा प्रदान किए गए 2 9 बिलियन मेन की जापानी 
भनुवान सहायता मीईसीसी पौर विकासशील देशों के लिए बन्धनमुक्त है । 
तदनुसार , इस अनुवान सहायता के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली पण्य 
वस्तुएं और उनसे सम्बन्धित प्रासंगिक सेवाएं जापान और अनुबन्ध 1 की 
सूची में उद्भुत मभी देशों मे पायात की जा सकती है । ये देण इस 
अनुदान सहायता के अन्तर्गत पात्र स्रोन देश होंगे । लेकिन , यदि लाइमेंस 
के अधीन मायान की गई पण्य वस्तुओं में ऐसे घटक है जिनका मूल रूप 
से उत्पादन पायात घोब देश या देशों में हुमा है तो मंभरण ठेके की सम . 
मौता वार्ता करते समय प्रायातक की इस बात का मुनिएचय कर लेना 
माहिए कि संभरण ठेके के देश के प्रायास किए गए मे घटका का प्रायान 
शुल्क महित कुल लागत बीमा , माडा मूल्य मंभरण ठेके के जहाज पर्यन्त 
निःशुल्क मूल्य से 30 प्रतिशत से कम हैं । ऐसे मामले में मभरको से उम 
सम्बन्ध में एक प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेना चाहिए मोर उमे मंभरण ठेके 
में सलग्न कर देना चाहिए । इस अनुदान महायना के अन्तर्गत पायात श्री 
बामे वाली पात्र पण्य वस्तुओं की सूची अनुबन्ध : में दी गई है । 

1. ( 2 ) माइदंग पर एक शीर्षक 1978- 79 के लिए 2 . 9 बिलियन 
येन जापानी अनुवान सहायता होगा । प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के fm 
लाइसेंस कोर “एस/ जेएन " होगा । ये प्रत्यय मुस्य नियंत्रक , प्रायान-निर्यात 
के पायात लाइसेंस के अनप्रेषण पत्र में भी गृहराएं जाएंगे । 

1. ( 3 ) वे बैंक खच जिनका परेषण सामन्य बैंक प्रणाली के माध्यम 
में किया जा सकता है, के मतिरिक्त विदेशी मुद्रा के किमी भी परेषण की 
अनुमति प्रायात लाइसेंस के प्रति नही दी जाएगी । भारतीय अभिकर्मा के 
कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान अभिकर्ता मी मारमग पा में भारत में 
पुकाना चाहिए । लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होगे और 
इसलिए , माइसेंम पर ही प्रभावित किए जाणगं । । 

1. ( 4 ) पायात लाइमेम लागन -बीमा भाटा के माधार पर 12 महीनो 
की प्रारम्भिक वैध अवधि के माथ आरी किया जायेगा । माइमेम की वैधता 
में पति के लिए लाइमेसधारी को सम्बद्धता लाइमेम प्राधिकारी मे सम्पर्क 
करना चाहिए जो इस मामले में प्रार्थिक कार्य विभाग ( टीसीएम अनुभाग । 
से परामर्श करेगा । 


2 ( क ) ठेके का मूल्य येन या य एस० गलर या पौड स्टलिग 
में एक यन , एक मेन्ट या एक पैनी मे कम की भिन्न के बिना ही पभिव्यक्त 
होना चाहिए , और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन , यदि कोई 
हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपए मे पुकाना 
चाहिए भारतीय रुपये या किमी प्रन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किमी भी 
परिस्थिति में अभिव्यक्त नही होना चाहिए । जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत , 
मोमा भोर भा ] धनराशि मलग - अलग प्रदर्शित की जा गफती है परन्तु 
ठेके में यह बात स्पष्ट पार देनी चाहिए कि भाई का बर्षा वास्तविक 
आधार पर देय होगा या ठेके में निर्दिष्ट किये गये भाडे का खर्च वास्तविक 
खचों के अतिरिक्त दंग धनराशि होगी । 


( ब ) मविदा मे नकद भुगतान की व्यवस्था हो नी चाहिए. अर्थात् 
जापनी ममरको गरा बैंक माफ इन्डिया , टोमियो के पोतसवान दस्तावेज 
प्रस्तुत करने पर । 


( ग ) म मादेश और मभरक द्वारा पुष्टिकरण प्रायेण कवन प्रम मी 
प्रस्तुत मे होने चाहिए । 

2 ( 2 ) मुस्य में 30 करोर येन या 15, 00, 000 यू०एस० बालर 
या 8 , 00, 000 पौंग मुस्य सम ( भारतीय मभिकर्ता के कमीशम को छोड 
कर ) के मसग- अलग मायालो के लिए साइसेंसधारी संभरकों से सीधे ही 
खरीदारी करने के लिए स्वतब है उसे अनुबन्ध 1 में सूचीवर येशों से 
अन्तर्राष्ट्रीय निगा की पूछताछ की मामश्यकता नहीं है । 


1 ( 5 ) परके प्रावण मनुबन्ध 1 में उम्लिखित जापान या अन्य पात्र 
देशों में स्थित विदेशी संभरको को लागत बीमा-भाड़ा के माधार पर या लागत 


[ भाग 1 - - सण 1 ] 
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3( 2 ) मभरको को भुगताम " भुगतान के लिए प्राधिकरण " की 
माध्यम से होगा जो कि 1978- 79 के लिए जापानी अनुदान सहायता के 
अन्तर्गत बैंक आफ इण्डिया टोफियो के नाम मे सहायना मेखा एवं लेखाकार 
नियन्त्रण , विस मन्त्रालय , प्राधिक कार्य विभाग , ५०के० र विल्डिंग , 
पालियामेट स्ट्रीट , नई दिल्ली - 110001 दाग जारी किया जाएगा । 


2 ( 3 ) लेकिन , जिस मामले में ममरण ठेके के मूल्य उपर्युक्त - 2( 2 ) 
में निर्धारित मीमा मे अधिक हो जाते है ( भारतीय अभिकर्ता में कमीशन 
मो छोडकर ) तो उममें प्रधिप्राप्ति के लिए निम्नलिखित किमाविधिमो मे 
में किमी एम का दृढ़तापूर्वक अनुसरण करना चाहिए 

( क ) प्रौपचारिक कुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना । 
( स ) प्रौपचारिक चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करना । 
( ग ) प्रमोपचारिफ अन्तर्राष्ट्रीय प्रमियोगिक अधिप्राप्ति । 

2. ( 4 ) पास मोन्न देशो से अन्तर्राष्ट्रीय निविदा प्रथवा अन्तर्राष्ट्रीय 
अधिप्राप्ति के कि मी भी सन्दर्भ का अर्थ जैसा भी मामला हो. निविधा 
अथवा अधि प्राति से होगा । औपचारिक प्रतियोगिक प्रमिप्राप्त या प्रत्यक्ष 
परोक्षमार खरीदारी के लिए उपयुक्त क्रियाविधि में उन मामलो में ट 
दी जा सकती है जिनमे ---- 


3 ( 3 ) विदेशी मभरक ऐमी सूचना प्रौर दस्तावेजो के प्रस्तुत करने 
के लिए महमत होगा जो एक अोर भाग्न मरकार और दूमगे पोर मापान 
मरकार द्वारा अपेक्षित होगी । 


( 1 ) पान मम्भरको की एक सम्मा एक विशेष देश में या देशा री 

मीमति मग्न्या में विद्यमान हो । 


3 ( 4 ) जिम मामले में समरक जापान म स्थित हो और वे भारत 
के दूनायाम टोकियो से परामर्श करके पातलवान की व्यवस - था करने के 
लिए महमत हो और यह कि इस उद्देश्य के लिए वे भारत के दूतावाम 
टाकियो को मारन की मुपुर्दी के विषय में सूचित करेंगे और इस प्रकार 
अपेकिन पोसलदान से कम से कम पार सप्ताह पह ने भारत के दूतावास को 
यह सूचना देग ताकि उचित व्यवस्था की जा सर । अपवावस्वरुप मामलों 
में जहां अावासक का प्रावश्यक सा हो नोटिस की यह प्रधि घटाई जा सकती है । 
जापानी समरक की आवश्यक योग वेने हा प्रत्येक पोमलवान के बाद भायातक 
का का केवन सूचना भेजने के लिए भी सहमत होना चाहिए और उसकी 
एक प्रतिलिप भारत के दनाशाम टोकियो को भेजनी चाहिए । 


3 ( 5 ) नीचे मफेनिन प्रपत्र में एक प्रमाणपत्र - - 


( 2 ) पारस्परिफ अदल -बदाम का या उपस्कर के मानकीकरण का 

मुनिश्चय करने के लिए या डिभाइन की विशेष प्राबर कनामो 
के कारण एक विशेष विशिष्टिकरण , व्यापार नाम या पदनाम 

के मन्दर्भ मे पण्य वस्तु की खरीददारी प्रावश्यक हो । 
( 3 ) खरीददारिया आपातकालीन पधप्राप्ति की ण। म प्रानी हो 

इसरिना , लाइसेंसधारी को मलाह दी जाती है कि जिम मामले 
में उपर्युक्त पैरा 2( 3 ) के ( क ) और ( ख ) की श्रियाविधी 
का सहाग नहीं लिया जा सकता है उसमें प्रापिफ फार्य विभाग 
को मंदर्भ भेजना पडेगा जो कि ऐम प्रत्येक मामले पर पानना 
के माधार पर विचार करेगा । 


___ मैं ( हम ) पतवद्वारा यह स्पष्ट करता हू करते हैं कि मेरी 
( हमारी ) कम्पनी 

( पान स्रोन देश ) मे 
पंजिन है और पान स्रोत देशो के राष्ट्रिझो द्वारा नियतित है 
अयया पात्र मोत वंशो में पजीकृत और ममाविष्ट किए गए 
न्यायिक व्यक्तियो द्वारा नियनित है । " 


शो के रामपाल लोन देश । 


बोन देशो 


( 5 ) जिस मामले में पोपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने की 
क्रियाविधि का महारा लिया जाता है उसमें निम्नलिखित माने ध्यान में रखनी 


बाय - पास फो प्रधिप्राप्ति के लिए और समरण ठेके को पूर्ण 
रखने के लिए विस्तृत प्रियाविधि प्रमुषग्ध 5 में मिविष्ट की गई है 

मा - 5 - भारत सरकार द्वारा ठेके का • अनुमोदन 


पाहिए - - 


( क ) ओली लगाने के लिए निममण भारत में मामान्य म्प से 

परिचालित होने वाली कम से कम एक अजमार मे विज्ञपित 
करने पडंग । 


( ब ) बोसी के बाए या बोली लगाने की गारण्टी मामान्य मावश्यवाता 

है परन्तु उनको इतना ऊना महत्व नही देना चाहिए फि उचिम 

माली लगाने वाले , हतोत्साह को प्रा० | 
( ग ) बासी खुल जान के बाद बोलीकाग का यथामीन गाली बाणा 

या गौरटिया रिहा कर देनी चाहिए । 


5 ( 1 ) पक्फ आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर लाइसस 
धारी का पाना पक्षा द्वारा यिचिवम् हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियो 
या विदेशा समरका की भारती । प्रायासक द्वारा किए गए क्रम मादेश 
और विदेणी मभरक द्वारा लिखित रूप में उसके पुष्टिकरण की चार प्रतियां , 
अनुबन्ध ३ मे सलग्न प्रपत्र में एक प्रावेदन पत्र ( दो प्रतियो मे ) के साथ भी 
म्टाम्प समहर्ताद्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम क खण्ण 31 के अन्तर्गत विधिवत 
निणोंम अनुबन्ध , म यपा निर्धारित प्रपन्न में एक बैंक गारटी के साथ , 
मयर मचिन (टीसीएम मनुभाग ) मार्थिक कार्य विभाग वित्त मवालय , भार्य 
• नाक , नई दिल्ली की साबपन्न बोलने क लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने 
के लिए आवेदन करम हुए भने चाहिए । 


2 ( 6 ) मायात लाहस के मापूर्ण मम्य के लिए केवल एक ही मावाद 
की जानी चाहिए । लेकिन , कुछ विशेष माममो म , एक मे भधिक मविवा 
करने की अनुमति भी दी जा सकती है जिसके लिए पायान लाइमेम जागे 
होने की तिथि में तुरन्त भाव विम मन्त्रालय माथिक कार्य विभाग में 
प्रम मोदन प्राप्त कर मेना चाहिए । 


यदि किसी मामम म ठेका औपचारिक खुले अन्तरराष्ट्रीय निविदा करने 
या श्रौपचारिक चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय निविदा करने पर माधारित हो तो 
निम्नलिग्निन के सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र दा प्रतिया में भेजना चालिए .---- 


( 1 ) उस अक्षयार का नाम जिसमें पाली का विशिष्टकरण प्रकाशित 

किया गया था । 


( 2 ) उन पाटियो का नाम जिन्होने निविदा पूछताछ के प्रति बात 

चीत की । 


! ( 7 ) मभरक की पात्रता 

यभरक पात्र साप्त देशो का गष्ट्रिफ होगा या पान सोन्त्र देशो के 
मष्ट्रिको दाग पके का से नियमति न्यायिक व्यक्ति होगा । 
भाग 3- सम्मरण ठेको में मिम्मलिखत शत विशेष रूप से समाविष्ट होनी चाहिए 

3 ( 1 ) ट में पी व्यवस्था भारस गरकार पोर 1976- 77 . मिरा 
, 4) निसियन मेन जापाम अनुदान महायता स मायन्धित 17 माघ 1971) 
क हुए समोसे के प्रमुमा होनी चाहिए और यह न मरकार 
के अनुमोदन के अधीन होगी । 


( 3 ) यह निर्दिष्ट करते हुए कि क्या यह किवात्मक रूप से निम्नतम 
____ उपय- बानी है, एक विशेष बाली ( प्रम्साव ) सुनन का कारण । 


5 ( 2 ) बैंक ग,रन्टो - -वह धनराशि जिसके लिए यह मिष्याक्ति की 
जानी चाहिए । 


950 


THE GAZETTE OF INDIA 


EXTRAORDINARY 


[ PART [ ~-SEC 1 ] 


और गारन्टी येन धनराशि के तूल्य रुपमे प्रदर्शित करते हुए उस धनराशि 
के लिए होनी चाहिए जिमके लिए भुगतान के लिए प्राधिकरण-पन्न मांगा 
गया है और इसमे प्रमुगन्ध- 6 में यषा उल्लिखित व्याज तथा अन्य वर्ष 
भी शामिल होने चाहिए । परिवर्तन की बर राजस्व तथा बैंक विभाग द्वारा 
अधिसूषित मुद्रा विनिमय की दर गर और मुख्य नियवफ , पायात-निर्यात 
बारा अधिसूचित की गई मार्वजनिक सूचना सम्मा-7 आई टी ( पीएन )/ 74, 
दिनांक 6 जून , 1974 के पैरा - 2 के अनुसार प्रायात लाइमेस के जारी 
होने की तिथि की प्रचलित मुद्रा विनिमय की घर पर होगी । यह पर केवल 
लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली गारन्टी की मस्य को गणना 
करने के उद्देश्य के लिए है । पायातो की लागत के लिए सरकारी लेखो 
मे रुपया जमा करने के उद्देश्य के लिए तुल्य रुपये की गणना नीचे खण्ड- 7 
मे निर्दिष्ट नरोके मे करनी होगी । 


5( 3 ) यदि ठेके के दस्तावेज भुगतान के लिए प्राधिकार पन्न जारी करने 
के लिए आवेदनपत्र बैंक गारन्टी और अन्य सम्बन्धित प्रस्तावेज सही पाए 
नाएंगे तो बिन मनालय, प्रार्थिक कार्य विणाग, टीसीएम अनुभाग ठेके 
का अनुमोदन करेगा और दस्तावेजों का एक सैट नियन्त्रक महायता लेखा 
म लेखा परीक्षा, वित्त मन्त्रालय , म०सी०लो विजिग , पहली मजिल , मसद् 
मार्ग नद दिल्ली और भारतीय दूतावाम , हाफियों को भेजेगा । 


भुझाई गई यन जनरामि के बराबर म्पमा पौर उम धनराशि पर विदेशी 
ममरण को नैक प्राफ इणिमा , टोपिमो मारा भुगतान की तिथि में वास्तथिम 
रुपया जमा करने की तिषि तक हो नी अभि पर पहने 30 दिनों में 
लिए ५ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और शेष अवधि के लिए 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष 
की दर से हिसाब लगा कर व्याज मार्वजनिक सूचना सच्या - 411 प्राईटीसी 
( पीएन )/ 78 दिनाक 16-6 - 77 के अनुसार सरकारी पये में जमा कर 
दिया गया है । भ्याज दोनों दिना, अर्थात् जिस दिन विदेशी सभरव को भुगतान 
किया जाता है, और जिम दिन मरकारी लये म रुपया जमा किया जाता 
है के लिए देय है । देखिए मार्वजनिक सूचना सम्पा - 10 3 प्राईटीसी 
( पीएन )/ 76, दिनांक 12 10- 76 द्वारा प्राशोधित मार्वजिनक सम्या- 74 
पाईटीमी ( पीएन )/ 74, दिनाक 31- 5- 74 भुगताना की येन यू०एस० डालर 
पौड स्टलिंग धनराशि के बराबर मपए की गणना करन के लिए अपनाई 
जाने वाली विनिमय पर मुख्य नियन्त्रक , पायात-नियात फी माजमिम 
मूचना मख्या - 8 प्राईटीसी (पीपन )/ 76 दिनार 17-1-76 में निर्धारित 
मुद्रा विनिमय की मिश्रित पर होगी या वह पर होगी जो मि मुज्यनियसक 
आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनामो के माध्यम से या . भारतीय रिजर्व 
बैंक में मुद्रा विनिमय नियन्त्रण परिपत्रो के माध्यम से सरकार बाग ममय 
ममय पर अधिमूचिन की जाए । इस सम्बन्ध में कोई भी पविर्तन जब पौर 
जैसे ही प्रावश्यक सागा , अधिसूचित कर दिया जाएगा । हम बात का 
सुनिश्चम करने का गम्बर भारतीय बैंक मा उत्तरदायित्व होगा कि प्रायान 
दस्तावज भायातको को मापन से पहले ही देय धनराशि मरभारी लेने में 
सही मप से जमा कर दी गई है । लाइसेंसधारी को भी यह सुनिश्चित कर 
लना चाहिए कि अपने करो से पस्तावेज लेने से पहले ही देय धनराशि 
लेये मे सही रूप से जमा कर दी गई है । जिस लेखा शीर्ष मे उपयुक्त 
रुपया जमा करना चाहिए, यह "क टिपोजिट्स एण्ड पाहवान्सिज 843 
सिविल डिपोजिटस - टिपोजिट्स फार परनिंग एक्सट्रा एलान परमेजिंग 
ग्रान्ट एण्ड फोम गवर्नमेट माफ जापान फार 1978-79 ( यन 2 मिलियन 
प्रान्ट एर ) होगा । 


गण - 6 - समुद्रपार सभरको को भुगता -भगताम के लिए प्राधिकरण पत्र 


6 ( 1) उपर्युक्त बर- 5( 3 ) मे उल्लिखित वस्ताजा के प्राप्त होने पर 
महायता लवा एव लेवा परीक्षा नियनका, पाथिष नार्य विभाग विन 
मनालय , यूसीमो मंक मिल्लिग , पालियामेट स्ट्रीट, नई दिल्ली- 110001 
जापानी समरको को भुगतान करने के लिए अनुबन्ध - 3 म दिए गए प्रपन 
में बैंक माफ इणिया , टोफियो को भगतान के लिए प्राधिकरण पक्ष ( ए/ पी ) " 
जारी करेगा । एपो की प्रतिया भारतीय दूतावास , टोकियो प्रायातक , 
भारत में भायतक का अंक और टीमीएम अनुभाग , आर्थिक कार्य विभाग, 
वित्त मनालय को पृष्ठांकित करेगा । 


6 ( 2 ) भुगतान के लिए प्राधिकरण पत्र (पपी ) प्राप्त होन पर बम 
माफ इण्डिया , टोकियो इस पावती की सूचना जापान सरकार, भारतीय 
दूतावास , टोकियो भारत मे पायानक का मैम और मीपण्स और ए की 
सूचना देते हुए सभरक का भी सूचना देगा । प्रोर भारतीय दूतावास , 
टोकियो को भजने का प्रबन्ध करेगा । 


___ 7( 2 ) ऊपर उल्लिन्नित धनराशि या गो भारतीय रिजर्व बैंक , नई 
दिल्ली में या स्टेट बैन आफ इण्डिया , सीस हजारी, दिसानी , मे 
सरकार की साथ मे नकद जमा होमी चाहिए , या यदि यह मुविधाजनक 
न हो तो स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाबा या इसके उपसगी किसी 
भी राष्ट्रीयकृत मैम ( हनीकर्ता ) से प्राप्त एक गतु (हिमाण्ड डाट ) म 
माध्यम से स्टेट बैंक माफ इण्डिया तीस प्रारी शाखा दिल्ली- 6 ( इनकी 
ग्राहल पीर प्राप्तक ) का मावनिक सूचना सख्या 184 आई टौसी ( पीएन )/ 
68 दिनाक 208 1966 , सम्या 233 मा ईटीसी ( पीएन )/ 68 दिनाक 
24-10- 1968, सख्या - 1 32 माईटीमी ( पीएन )/ 71 मिनाक 5- 10- 71, सख्या 
74-माईटीमी ( पीएन )/ 74 दिनांक 11. 5-1974 और सम्या - 103 माई 
टीसी ( पीएन )/ 76, दिनाक 12 11 - 76 में यथा निर्धारित सरकारी लेने 
में जमा करने के लिा धन परेषण करना चाहिए । 


6 ( 3 ) माल का पोत लदान करने क बाद विदेशी सभक अपने का 
माध्यम से प्राधिकरण पक्ष में उल्लिखित दस्तावेज भगतान के लिए बैंक 
माफ इण्डिया, टोकियों को प्रस्तुत कारगा । यदि दस्तावेज महा पाए गए 
तो बैंक प्राफ इण्डिया टाक्यिो दम्नावजी में उल्लिखित धनराशि को विदेशी 
सभरफ का उमक बैकग के माध्यम में रिहा गरेगी । 


6 ( 4 ) प्राधिकरण पन मे परामर्श के लिए मौर मभरम का भुगताम 
की व्यवस्था के लिए बैंक प्राफ इण्डिया , टामियो को चुनाए जान बाल बैंग 
बर्षे भारत में प्रायातक में सम्बस बैंक द्वारा मामान्य बैक प्रणाली से भारत 
भारत मरकार के लेख को प्रभावित किए बिना ही चुकाए जाएंगे । 


खण्ड - 7 -रुपया जमा करमे का उत्तरदायित्व 


7 ( 3 ) सरकार द्वारा ऐसी माग किए जान के बाद मात दिनो के 
भीतर मम्बा भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित परीके से बह पनिरिक 
धनगणि सेवा खर्चा के नियमित भेजेगा जो भारत मरकार द्वारा मांगी 
जाए । बालान के विभिन्न कालमा मा भग्त ममय प्रायासको उनके करो 
को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि मार्वजमिफ मूचना सख्या 
103 माईटीमी (पीएन )/ 75 विनाफ 13- 10-76 के माथ पढ़ी जाने वाली 
मार्वजनिक सूचना संख्या 1 3 2- आईटीसी (पीएन )/ 71 दिनांक 5- 10- 1971 
के पैरा ? में निर्धारित मूमना और मार्वजनिक मूमना- 74 प्राईटीसी (पीएन )/ 74 
विना 31 5- 74 मे भी निर्धारिस सूचमा चालान के कानम " धन परेषण 
पौर प्राधिकारी ( यदि फाई हो ) के पूर्व म्पोरे " मे निरपवाद रूप से निर्दिष्ट 
किए गए हैं । बजाना बालान में निम्नलिखित बारे में निषाद सबसे 
प्रस्तुत करने चाहिए ---- 


7( 1 ) मूल विनिमय पोन परिवहन बनावेज साथ ही साथ बैंक प्राफ 
पण्डिया, टावियो द्वारा भारत में प्रायाता के मम्बब बैंक को भेजे जाएंगे 
जो कि स्टेट बैंक प्राफ इण्डिया की एक शाखा होगी अथवा अनुबन्ध 
भ ( प्रो ) उल्लिखित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा होगी । 
उम बैंक की पम्तावेजों के ये विनिमम सेट केवल इस मास को मुनिश्चय 
फर मेने के बाद ही लाइमेंसधारी को देने चाहिए कि जापानी मभन्य को 


[ भाग 1 - - बड 

भारत का राजपत 
- -- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - : --Com . 
( क ) विम मवालय के प्राधिकार पक्ष ( भुगतान के लिए प्राधिकार 

पत्र ) समया और दिनाक 
( प ) येन मद्रा की बह अनर्गाश जिसक गम्बन्ध में अपनाई गई 

परिवर्तन नी दा के साथ निभप किए जाने है । 
( ग ) विदशी मभग्क का भुगताम करन की तिथि 
( घ ) बकाए गए ब्याज की बनणि और वह अबधि जिमो लिा 

यह गिना गया है । 


( क ) जमा की गई गई झन धनराशि 


( जापानी मभरच को भुगतान की लिपि में ध्यान की गणना 
की जानी है और इसमे मरमार्ग ने में रुपया जमा करन की 

नाम भी शामिल है । 
उसके पश्चात् मी०ए०ए०० नाग जारी किए गए भुगतान के लिए 
प्राधिकार पत्र का मदर्भ देते हुए और बीजका नया पोन परिवहन प्रस्ता . 
बेज को सलग्न करत अमाना बनान रुपया जमा करने का गाय देने हा 
पंजीक्रम राक द्वारा मी०एGTOTP का भेजा जाना चाहिए । 
टिप्पणी - - भारत में पायातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए 

कि रुपए का निक्षेप भारतीय बैंक टोकियो से अदायगी की 
सूचना और अपरिवर्तनीय पोत लवान दस्तावेजो की प्राप्ति के 10 
दिनों के भीतर निरापषाद रूप में किया जाना चाहिए और यह कि 
उसके नस्कास बाद सी०ए०ए०ए० वित्त मवालय ( प्राधिक मार्य विभाग ) 
नई दिल्ली को मूचित कर दिया जाएगा । 


साधारण 

991 
- -- - - - - - - --- - - - - - - - - -- - - - - - ---- - --- - .. .- ... 
8 ( 4 ) नविष्य अनुदेश 

प्रायान लाइमम या उमफे मम्बन्ध में उठ पर होन बाले किमी मामले 
या मभी मामला स मम्बन्धित या जापान में 1978- 79 + लिए अनुक्षाम 
महायता के अधीन मभी प्राभारा का पूर्ण करने के लिए भाग्न सरकार 
द्वारा समय -समय पर जारी किए गए निवेणा, अनदेशो या भावेशो का लाइसेम 
पारी को सुरन्त पालन करना होगा । 

8 ( 5 ) प्रतिक्रमण या उल्लघन 

उपयुक्त वडो मे स्थिर की गई प्रों के प्रतिक्रमण या मुल्लवन करने 
पर आयात निर्यात (निपक्षण ) अधिनियम के अधीन उचित मार्गमाई की 
जाएगी । 

8 ( 6 ) अनुबम्बों की सूची : 
अनुबन्ध- 1 पान यात देशो की सूची 
अनुबन्ध- 2 पात्र पम्य वस्तुपा की सूची 
अनुमन्ध- 3 भुगमान के लिए प्राधिकरण पर मारी करने के लिए 

प्रावेदन 
अनुबन्ध- भुगतान के लिए प्राधिकरण पन का प्रारूप 
अनुबन्ध- 5 अधिप्राप्ति के लिए गिस्तन विपाविधि 
अनुबन्ध- 6 गारन्टी बाण 
अनुबन्ध - 7 बैंक गारन्टी रिहा करने के लिए प्रावेदनप का प्रारूप 

प्रबन्ध - 1 
( सबर्म बर - - 1 करिका --- 1 ( 5 ) ) 

___ पास प्रोन देशो की सूची 
क -मो०ई०सी०डी० देशा 

माम्ट्रेलिया 
आस्ट्रिया 
बेल्जियम 
कनाडा 
बनमा 
फिनलंड 


7 ( 4 ) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाइसम की मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रप्ति पर रुपया निक्षेपो की धममि का पृष्ठाकन करना 
चाहिए और अपेक्षित एम प्रपम्न भारतीय रिजर्व बैंक प्राफ बम्बई को भेजना 
चाहिए । 

7 ( 5 ) बैंक गारन्टी और विस मन्त्रालय मी०ए०ए०ए० द्वारा जारी 
किए गा प्राधिकारपस के अनुसार प्राभारो को पूर्ण करने के बाद भारतीय 
मम्मट बैंक , बैंक गारन्टी की रिहाई के लिए सौ OTGT OTP मे आवेदन पर 
मकता है । इस उद्देश्य में लिए आवेदनपन्न अनबन्ध- 7 में दिn गा प्रपत्र 
में दिया जाना चाहिए । 


फ्रांस 


पा - - 8 विषिष शत 


जर्मनी मीय गगराण्य 
यनान 
प्राइमनिट 
आयरनगर 
इटाली 
जापान 
लमममवर्ग 
नीदरलैण्ड 
न्यूजीलैंड 


. ( 1 ) प्रायात लाइसेंस के उपमोग की रिपोर्ट 

माणपत्र बोन जाने के बाद प्रायातक को पोन सवानी पोर 
उसके अधीन किा गा भूगमानो के सम्बन्ध में और जो पोतनदान होन 
बाकी है उनमें विषय में एक मामिक रिपोर्ट मी० [ on का भेजनी 
चाहिए । 


नार्वे 


स्वीडन 
स्विटजरपैगर 


तुकी 


8 ( 2 ) ममरको की विवंश शसे अधिसूचित करना 

लाइसमधारी को चाहिए कि वे पायात लाइमेस की उन विशेष 
शो में सभग्क को अवगत कराये जा ममझाने का पालन करने म मभाका 
पर प्रभाम रान मली है । 


8( 3 ) शिवार 

यह ममम लेना चाहिए कि लाइसेंमधारी और मभरको के बीच यति 
कोई विवाद उठेगा मा उममं लिए भारत सरकार कोई उमरदायित्व नही 
नगो । बैक ग्राफ इण्डिया टोकियो दाग भुगमान में पूर्व मभरका द्वारा 
पूरी की प्रान पाला पर्ने गुगतान की सौ + चीम अनुबन्ध- 1 में 
मायासका द्वारा साफ -माफ बना देनी चाहिए । बिनादो म निपटन की पाने के 
की सती मामिल होनी चाहिए । 


यमाटेप किगएम और मयुक्त राज्य 
( ) विकासशील देश और सीमाप्त 
( - 1 ) नान- प्रा०पी०ई०मी० विकास गोप देश 
1 अफ्रीका, उत्तरी सहारा 

मिथ 
माराका 

टीशिया 
2 अफ्रीका , दाभणी माहारा 

प्रमाला 
योत्स्माना 
असन्ही 
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कैप वर्ग द्वीप समूह 
केन्द्रीय प्रफीका गणराय ( 1 ) 


कमोरोशीप समूह 
कांगो पालोमे गणराज्य ( 1 ) 
भूमध्यवर्ती गिनी 
इथोपिया 
जाम्बिया 
पाना 
गिनी 
भारपरी कोस्ट 
कीनिया 

सीधे 
लाइपरिया 
मालागासी गणतन्त्र 
मलाषी 
माली 
मारितेनिया 
मारिसम 
मुजम्मीफ 
नाइजर 
पुर्तगाली गिनी 
रियुनियन 
रोशिमा 
रवान्या 
मेर हेलिना और ठेप ( 2) 
ग्रामोटोम पौर प्रिन्साइप 
मेनेगल 
पेनिसिज 
सियरालियोन 
सोमालिया 


एल साल्वेडोर 
गवाडेलोप 
बाटेमाला 
इसी 
होस्ट्रम 
जमैका 
मादिनिक 
मैक्सिको 
मीदरलैण्डम एटिलीज 
निकारागुवा 
पनामा 
सेन्ट पियरी और मिकेलोन 
ट्रिनिहार भोर टोबागो 
वैस्टइपी ( शाखा ) पनामाई .ई . 
( क ) सम्बन्धित राज्य ( 1 ) 
( ब ) प्राधित राज्य ( 2 ) 
दक्षिणी अमरीका 
मर्जेन्टीना 
बोलिविया 
बाजील 


मिली 


कोलम्बिया 
पस्मालहवीप समूह 
फासिसी गिनी 
गुयामा 


स्वामीमत 
रापाफर्म पर स्थाप 
रोगो 


संपानिया गणतन पंच 
अपर पोस्टा 
पाइरे गणतन्त्र 

पाम्बिया 
3. प्रफीका, उत्तरी पौर केन्द्रीय 

बोमम 
बारवायोज 
बसाइण 
परमुरा 
कोलारिका 


पीस 
सूरिनाम 

उरुग्वे 
६ मध्य पूर्वी एशिया : 

बेहरीम 
इजराइल 
पोईम 
मेबनान 
प्रोमन 
मिरियाई परम गणतम्ब 
यनाइटेड अरब अमिगत ( 3 ) 
यमन अरष गणतन्त्र 

यमन जनबादी ही पार० ( 4 ) 
h दक्षिणी एशिया 

अफगानिस्तान 
पागला देण 
भूटान 
पर्मा 
मालविध 
भपाप 
पाकिस्तान 
श्रीलंका 


डोमिनिकन गणतन्त 


( 1 ) पहले स्पैनी गिनी का प्रदेश, फरनेसोपोजीप महिन 
( 2 ) निम्नलिखित द्वीपो सहित प्रसेन्शन , ट्रिस्टभ डा इन परमेसिबित्स, नार . 

दिसगफ 
( 3 ) मुम कीप समूह, प्रथा, जोलारपुराकामी, साहा, सैन्ट, स्टेसिट, सैन्ट , 

भारटिन ( दिमिनी भाग ) 


( 1 ) मुख्य द्वीप एन्टिगुवा, मिमिका, येनेड सेन्टमिट्स ( सेन्टक्रिस्टोफी ) मेवित 

अंगाला, सेन्ट लुसिया और सेम्ट विसेन्ट । 
( 2 ) मुख्य दीप मोस्तेमाल, मेमान , तुर्क और काइकम और मिटिम परजिन 

वीप समूह । 
( 3 ) प्रजमान, कमल, फुजाइराण , राम प्रलीमाह शाजाह मोर उममल वेजेन ! 
( 4 ) प्रवन और विभिन्न मननत मौर पमीगत सहित । 


[ भाग I --- ण 1] 


भारत का राजपा : प्रसाधारण 
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7 मृदा पूर्वी गणिया 


मानाब 2 
पाम पप सूची 


हागकाग 
बमेर गणतन्त्र 
कोग्यिा गणतन्त्र 
मानाम 
मवामा 
मगशिया 
फिलिपाइन 
सिंगापुर 
नाइबान 
थाइलैण्ड 
तिमोर 
वियतनाम गणतन्मा 

वियतनाम जनवादी गणतना 
8 प्रोमिनिया 

लोकदीप माह 
फिनी 
गिल्बर्ट पोर इनाम नीष 
फ्रांसिना पालिनगिया ( 5 ) 


! राल्म 
। विशेष प्रस्पान और मिश्रधातु इस्पाम सहित इस्पात 
3 ट्रफो और ट्रैक्टरों के विनिर्माण के लिए संघटक, संयोजन पौर पूरें । 
- रसायन 
5 भारत- जापान सयुक्त उखम के लिए फालतू पुर्ज , ममटफ और कन्या माख 
• बिजली के हलो के लिए मपटक , मयोजन पौर झालामू पुर्ने । 
7 मानरी सषटक , संयोजन , फालतू पु प्रौर कच्चा माल । 
- भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के लिए मशीनरी और उपस्कर । 
, बम्बई ठाई माफ शोर सियले मेट प्रोजेक्ट में लिए मशीनरी पौर 

उपस्कर । 


। ।। उर्वक पौर ऐसी अन्य भरे जिन पर पापम मे मामति हो । 


प्रमुबाव 
जगताम के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र 


भयकालेडोनिया 
म्यू हेरिमेम (मिमा फे ) 


सेवा में , 


हिम् 


महायता लेखा एवं लेखा परीक्षा निपसक , 
वित्त मंत्रालय , 
भार्षिक कार्य विभाग, 
मु०सी०पोक बिलिंग, 
पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली- 11000 ] 


पैसिफिक द्वीप समूह ( मंयुक्त राज्य ) ( 6 ) 
पापुवा न्यू गिनी 
मोलोमन द्वीप ममूह ( वि ) 
टोगी । 
वालिस और फुमना 

पश्चिमी ममीयो 
9. योग 

माप्रम 
निबेल्टर 
ग्रीक 
माल्टा एम 


विषय -- - 1978- 79 के लिए 20 बिलियन की बापानी पनुवान महायता 

के अन्तर्गत जापान मे मायास । 


ऊपर उल्लिखित अनुदान महायता के अन्तर्गत आपाम मे . 
के मायान के सबंध में हम आपको निम्ममिश्रित व्यारे भेजते है जिससे 
कि पाप सम्पर संमरक के पक्ष में बैंक मॉफ इण्डिया, टोकियो को प्राधिकार 
पर जारी कर मके - 


म्पद 


( क ) भारतीय आयातक फा नाम और पता 


यूगोस्लाविया 
2 ) पा०पी०ई०मीने मदम्य पा मधिम देश 
अम्बीरिया 
गोलिविया 
लिषमान आप गणराज्य 
गायोम 
नाईजीरिया 
एल्यूमीर 
पैन्कएला 
गिन 


( ब ) मायाम लाइमेम की सख्या, दिनाक और मूग पौर वह तारीख 

जिम तक वैध है । 
( म ) प्राप्ति के मरीफे - या यह मीधे श्य या घौपचारिक बुली 

पन्तर्राष्ट्रीय निषिवा पा प्राधारित हैं । इसके मामले में यदि 
कोई हो तो कारण सहित यह संकेसिल होना चाहिए कि क्या 
मविवा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताप के पाधार 
पर किया गया है । 


( ब ) माल का सक्षिप्त विवरण । 


( 1 ) माल का उद्गम दण । 


( ५ ) सविदा का कुल लामत और भाडा मस्य ( येन में ) 


कुर्वन 
मुपासार 
सऊदी अरष 
प्राय धाबी 

इम्पोनेशिया 
( ५ ) सोमायटी द्वीप समूह ( नाहिती महित ) को मामिल करते हुए प्रास्ट्रल 

द्वीप मह दामोट, जाम्बियार ग्रुप और मामेंसस द्वीप समूह । 
( 6 ) पमिफिम डीप ममूह का ट्रम्ट प्रदेश : कारोलीम द्वीप समूह, माल 

दीपसमूह और मेरिना द्वीपसमूह ( गाम को छोडकर ) 


( छ ) भारतीय रुपए म भगतान के योग्य भारतीय जेल में कमीशन 

मा धमगसि ( येन मे ) यदि कोई हो । 


( अ ) कुण लागत गौर भाडा मन्य (ोग में ) जिनके गिए प्राधिकरण 

पसको प्रायम्यकता है । 


( M ) समरको के साथ सरिदा का माम गौर दिमाफ । 
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( अ ) भार का नाम प्रोर पता पोर पापमा पाग -पत्र में प्रायों 

म ) मनग्न किया जाए । 
( ट ) भगतान शर्ते और मम्भाषित लिपियां जिनके मविवार अनर्गम 

भगनान मरना है । 
( स ) मुपूर्वगी को पूर्ण करने की मम्मानित तिथि । 
( 3 ) बैंक ऑफ इण्डिया टोकिया का भुगतान के समय प्रस्तुम किए 

जान वाले दम्मायेज ( प्रत्येक सेट की मस्या और उनका निषनाग 

दर्भाते हुए ) 
( ४ ) पीतलदान अनदेषा ( क्या पानान्तरण पाशिक पोतलदान अमेय है 

अवमा नहीं, बपि) 
( ण ) भारत मे पायातम बैंक का नाम और पता 
( न ) किम अवधि तक वैध है घर, दर्शाते हए बैंक गारटी की ममगा , 

दिनांक एम मुल्य । 
( प ) या उसी लाइम के अन्तर्गत मविदाए मो गई हैं और 

यदि हो तो ऐसे मनिदा की स० ,दिनांक प्रौर मल्य । 


र मे को जापानी मभरको द्वारा प्रस्तुत किए गए सदान दमाये 
में माधार पर ग्राम के द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी 
मुचना निर्धारित प्रपत्र में महालय और प्रायातक के बैंक का भनी जानी 
चाहिए । 

इम मत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधि 
कार-पत्र के लिए फाई भी मशोधन जारी नहीं किया जा सकता है । 
___ 7 मह भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र । 

तक बध 
रहेगा । 

भवदीय 

लेखा अधिकारी 
प्रनि निम्नलिमिन को प्रेषित .---- 
1 मायाम 

का उसके प मध्या 
दिनाक 

- मद में 


भवदीय 


प्रनुयाय 


माया 


भारत सरकार 


मित्त मनालय 


मार्मिक कार्य विभाग 


नई दिल्ली 


दिनाम 


सवा में , 

बैंक माफ इण्डिया 
टोकिया शाखा 
टोकियो ( जापान ) 
विषय --- 2 9 मिलियन के लिए जापानी अनुदान महामता के अधीन 

पायान - भगसान के लिए प्राधिकार-पस मारी करना । 


: प्रायानम का चैक 

उनम निवेदन निवा 
जाता है कि भारतीय बफ प्रॉफ इणिया , टोकियो रांच से दस्तावेज प्राप्त 
करने परविरेणी मभरको को मेन में बगपर रुपया गमा करने की व्यवस्था 
कर । मभरको को चुकाई गई धमणि के घराघर पर की गणना मार्य 
जनिक मूमना मन्या- १ पाई टी मी ( पो एन )/ 76 दिनाक 17- 1- 76 या 
अन्य ऐपो मार्गजनिक सूचना गा समय-समय पर भारी को गाग के अनुसार 
जापानी मभरको को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रणित परिवर्तन 
की मिश्रित पर पर की जाएगी । मभरफ को भुगतान करने की तिथि मे 
मरकार के लेखे मे तुल्य रुपया जमा करन की तिथि तक की अवधि के 
लिए मार्वजनिक मूमना म० 46- पाई टी सी ( पी एन )/ 76 दिनांक 16- 6- 76 
के अनुसार पहले 30 दिनो के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे 
अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर में ग्याम 
भी मरकारी लेखे में जमा करना होगा । ग्याज दोनो दिनो के 
लिए दिया जाएगा अर्थात् वह तिथि जिमको मापानी संभरक को भुगतान 
मिया जाता है और यह तिथि भी जिसको सरकारी लेव में रुपया निक्षेप 
किया जाना है । ( हम दर में यदि कोई परिवर्मन किया गया तो तुरन्म 
उसकी सूचना दी जाएगी ) । यह मुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मायातक 
को सीमा शुल्क निकामी के लिए प्रायान दम्नावेजो का मल मेट दिए 
जाने में पूर्व यह धनराणि प्रमा की जानी है । 

ये धनराशियां या नो रिजर्व बैंक मॉफ इण्डिया , नई दिल्ली या स्टेट 
बैंक ऑफ इण्डिया , तीम हमारी. दिल्ली मे जमा करनी चाहिए या टंट 
यफ प्रॉफ इण्डिया की फिर्म . या या : मझो मनुषंगी नस्पामों या मिमी 
भी गप्ट्रीयकृत बैक से उनके द्वारा प्राप्म का गई स्टेट बैंक प्रोफ इण्डिया , 
नौम हजारी या विल्ली 
( आगिता और प्रादाना ) के नाम में और उसको देय वर्मनी हुम्ही के 
माध्यम में करनी चाहिए । इस मबध मे पापका ध्याम मानिक मूत्रमा 
म . 233- पाई टी मो ( पो गन )/ 6 दिनाक 21- 10- 1968 , मंमया 132. 
आई टी मी (पीएन )/ 71 दिनाक 5-10- 71, मझ्या 71- आई टी मी ( पी 
एन )/ 74 दिनांक 11- 5-74 और मम्या 13- माई०टी० मोल ( पो एन )/ 76 
दिनांक 12-10-76 को शो की मोर दिलाया जाता है । लेखा शीर्षजिसमें 
धनराशि जमा की जाएगी वह “फ डिपोजिटम एफ एवामित्र -843 मिनिल 
डिपाजिट्म ---डिपाजिटम फॉर परनिम एटमेस्ट्रा एवार परचेजिम ग्रान्छु ऐप 
फाम दि गवर्नमेंट प्रोफ जापान फॉर 1978- 79 ( येन ? ५ मिलियन 
ग्रान्ट पर ) " 
___ जिम मामलो में नुल्य रुपया रिज पैक प्रॉफ इण्डिया , नई दिल्ली 
या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया , सीम हमारी में मार्वजनिक सूचना मण्या - 132 
मआई टी सी ( पी एन )/ 71 दिनार 5- 10- 71 के अनुमार नषद जमा किया 
जाता है उनमे पालान की मुल कप में एक प्रतिलिपि र प्रफ इण्डिया 
टोफियो जात्रा में प्राप्त मूबना टिप्पणी फा पूर्णविवरण देने इए पप्रेषण 
पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखिम को पर भेजी जाएगी - - 


प्रिय महोदय , 


1 पाप बंझ के साथ 1 - 3- 744 का शिए गए मममौन को गनों के 
अनुसार प्रापको पनाग यषा म नग्न गोरे ( जो परिशिष्ट में दर्माण 
गए है ) के अनुसार सर्वधी 
के नाम में 

येत . . की धनगण के भगमान 
के लिए प्राधिकृत किया जाना है । 


! कृपया मानान के लिए प्राधिकार पन (पपा ) की पावनी के बार 
में ठेकेदार या सूचना दे और प्रत्येक सुबमा-गव को एक प्रति जापान 
सरकार , पायातक बैंक , भारत के नयाग किय । गौर इम मनालय 
को पृष्ठोफिन की गाए । 

} भगतान के लिए प्राधिकार पत्र की जनों के अनुसार भुगतान 
परिणिष्ट म यथा मोनित लदान दम्नायगो के पाधार पर किया जाएगा । 


4. पायावर द्वारा बाप को यदि काई हो ना दस्तावेज के लिए अदा 
किए जाने वाले मिग भाडो महित भारे भी मीधे ही प्रापानमा से बैंक 
वारा निर्धारित किए जाएंगे । 


[ भाग [ - - खण्ड 1] 
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महायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
वित मंत्रालयः ( आर्थिक कार्य विभाग ) , 
पहली मंजिल , यू मी प्रा बैंक बिल्डिग , 

समद मार्ग , नई दिल्ली । 
जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर सकेतित मार्वजनिक सूचना दिनांक 
24- 10- 68 मे यथा उल्लिखित दर्शनी हुन्डी द्वारा प्रेषित करना है उगकी 
सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए । मभी मामलों में ब्याज की 
चुकाई गई धनराशि और जिम अवधि के लिए टयाज की गणना की गई 
है उसके साथ जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा ब्यौरा म विभाग को 
भेजना चाहिए । 

समुद्रपार मंभरक के बैंकर के खों सहित यदि कोई हो तो , बैंक 
खर्चे और बैंक ऑफ इण्डिया , टोकियो प्रांच के अन्य खच इण्डियन बैंक 
अॉफ इण्डिया , टोकियो शास्त्रा द्वारा मीधे ही निर्धारित किए जाएंगे । 

4 भारतीय दूतावास टोकियो । 

5. अवर मचिव ( टी सी एम ) शाखा वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य 
विभाग, नई दिल्ली । 

लेखा अधिकारी 

अनुबन्ध - 5 
जापानी अनुवान महायता के अन्तर्गत पण्य बस्तुओं की 

अधिप्राप्ति के लिए मार्गदर्शन 


( 4 ) जिम मामले में उपर्युक्त मामला ( 1 ) , ( 2 ) और ( 3 ) (अर्थात् 

प्रापाती अधिप्राप्ति के मामले में ) से भिन्न कारण द्वारा या तो 

कियाविधि ( 1 ) या क्रियाविधि ( 2 ) लागू हो । 
( घ ) ऊपर उल्लिखित किसी भी मामले में पायातक हम खण्ड के 
1---- 3 नफ में निर्धारित प्रधिप्राप्ति क्रियाविधि के अनुमार अधिप्राप्ति की 
पात्रता में मम्मत कर्जदार को पुष्टि प्राप्त करेगा । 
3 संविधा की शते 

इग अनुदान महायता के प्रति वितोय वान को जाने वाली कोई 
भो मंविदा निम्नलिखित शर्ने पूरी करेगी : 
( 1 ) पुण्य वस्तुओं की शर्ते 

कि , म अनुदान महायता का उपयोग पात्र स्रोत देशों में उत्पावित 
मूचीमल पण्य वम्सुप्रों के लिए वर्षों का वित्त वान करने के लिए सीमिन है 
इस लिए मविदा विषयक मद पान स्रोत देगा में उत्पादित सूचीबन पण्य 
यस्तुणं होगो और पात्र स्रोत वेगो से भारतीय पत्नन को भेज दी जाएंगी । 
यदि पात्र लोन देशों में पायानित भाग निम्नलिखित फार्मले से तीस 
प्रतिशन ( 30 % ) में कम होगा तो सूचीबद्ध पण्य वस्तुएं विलदान की जाएंगी 
भने हो ये मयिदा को मदों में सूचीबच पण्य वस्तुओं के प्रण के रूप में गैर 
पाम स्रोत देशो में आयातित भाग के रूप में शामिल की गई हों । ऊपर 
उल्लिखित फार्मला . --- 


1 . प्रस्तावना 


जापान की सरकार द्वारा बनाई गई 2 . १ बिलियन येन को अनुदान 
सहायता रकमों का उपयोग इम मागंवर्शन में दी गई अधिप्राप्ति की क्रिया 
विधियों के अनुसार पात्र स्रोत देशों के बीच क्षमता और किमी भेद-भाव 
के धिना पण्य वस्तुमों की अधिप्राप्ति और उनके लिए अनुषंगिक सेवाओं 
के लिए उचित विचार के साथ किया जाएगा । 
2. अधिप्राप्ति क्रियाविधि का चयन 

अनुदान सहायता के अन्तर्गत सूचीषद पण्य वस्तुओं की अधिप्राप्ति 
के लिए निम्नलिधित क्रियाविधियां लागू होंगी : -- 

( 1 ) प्रौपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा देना 
( 2 ) औपचारिक चयनात्मक अन्तर्राष्ट्रीय संविदा देना 
( 3 ) अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अधिप्राप्ति 
( 4 ) सीधी खरीद 

( क ) सरमार और/ या सरकारी एजेन्सी द्वारा अधिप्राप्ति के मामले 
में प्रौपचारिफ खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा या प्रौपचारिक चयनात्मक अन्त 
राष्ट्रीय निविदा लागू होगी । 

( ख ) गैर- मरकारी अधिप्राप्ति के मामले में उपर्युक्त उल्लिखित कोई 
भी क्रियाविधि लागू हो सकती है । 

( ग ) लेकिन इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में 
अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अधिप्राप्ति या सीधी खरीद के माध्यम 
में अधिप्राप्ति कर स्वीकार करना सम्भव है : 
( 1 ) मंथिदा की मुद्रा की शर्तों के अनुमार जहां प्रस्तावित संविदा की 

धनराशि 300, 000, 000 येन , 1, 500, 000 यू एम डालर या 

800, 900 पौण्ड स्टलिंग से अधिक नहीं है । 
( 2 ) जहा अहक संभरकों की संख्या सीमित है । 
( 3 ) जिम मामले में किसी विशेष विशिष्टिकरण , ट्रेड नाम या 

पदनाम के सदर्भ वाग किमी पण्य वस्तु की खरीद उपम्फर के 
अन्तर-परिवर्तन या मानकीकरण , या विशेष डिजाइन की आवश्य 

कताओं के कारण का सुनिश्चय करने के लिए प्रायश्यक हो । 
650 GI/ 79 - 3 


मायातित कीमत + आयात शुल्क 

- - X 100 
मंभरक की जहाज पर्यन्त निशुल्क कीमत 
( 2 ) संभरक की श " 

मंभरक पात्र स्रोत देशों का राष्ट्रिम होगा, या पात्र लोन देशों में 
पंजीकृत न्यायिक व्यक्ति होगा । 

( 3 ) पायातक की शर्ते 

मशस्त्र सेना , उमसे मान्यता प्राप्त मारतीय सस्थाओं द्वारा किम्ही 
भी पग्य भ्रम्सुओं की अधिप्राप्ति इम ऋण के अनर्गत पात्र नहीं होगी । 

( 4 ) मुद्रा का मूल्य वर्ग 

संविदा क्रमश एक येन ( बाई 1 . 50 ) एक सेन्ट ( सी 1 . 00 ) या एक 
पैनी ( डी0 1 00 ) से कम किनो भिन्न के विना ही जापानी येन , यूनाइटिड 
स्टेट डालर या स्टलिग पौण्ड में निर्धारित की जाएगी और घेय होगी । 

( 5) संविया का मानक प्रपन्न 

( क ) इस अनुपान महायता के अंतर्गत वित्तदान की जाने वाली 
मविया में निम्नलिखित मदे शामिल की जाएंगी : 

( 1 ) संभरक पोर पायातक का नाम और राष्ट्रिकमा 
( 2 ) संविधा की संख्या और दिनांक 
( 3 ) पण्य वस्तुओं का नाम और मूल स्थान 
( 4 ) संविदा का मूल्य और माना 
( 5 ) प्रवायगी की गर्ने 
( 6 ) भुगतान और पोसलदान अनुसूची 

( 7) अन्य मामान्य विनियमन 
( ख ) दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा या विदेशी 
मंभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टि प्रावेश द्वारा समर्थित विदेशी संभरक 
को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए विक्रय पादेश , या उनकी फोटो 
प्रतियां भी स्वीकार्य हैं । 

( ग ) पात्रता का निम्नलिखित विवरण संभरक द्वारा प्रत्येक संविषा में 
शामिल किया जाएगा : 
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- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 
" मैं ( हम ) एतदद्वाग उल्लेख करता हूं/ करते है कि मेरी ( हमारी ) निष्पावन क्षमता पर प्राधारित होने चाहिएं और उन्हें केवल ब्राण नाम , 
कम्पनी . . . . . . . 

• • • • • • • ( पान सोत देश ) मूची संख्या या विशेष विनिर्माता के उत्पादों कोनिर्धारित करना चाहिए । 
में पंजीकृत है । " 

बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पी पण्य वस्तुओं के प्रस्तावों 

की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विशेषता मिलती-जुलती हैं और कम मे 
( 6 ) भुगतान 

कम उम विशिष्टिकरण के बराबर निष्पावन और गुण उनमें हैं । 
प्रत्येक भुगतान अनुदान महायता की हस्ताक्षर करने की तारीख पर्याप्त 
17 मार्च, 1979 को प्रथया इसके बाद किया जाएगा । 

( 7 ) गारंटी और निष्पादन बाण्ड 
सिवान के रूप में , मभरक को पोतलदान की पूरी धनराशि परिवर्तनीय 

यदि आवश्यक हो तो बोली संबंधी वस्तावेजों में गारंटी के लिए 
माणपत्र के अतर्गत संबंधित पोत परिवहन दस्तावेजों के बैक प्रॉफ इण्डिया जमपरत जमानत के रूप में कोई प्रपत्र होना चाहिएं । यह जमानत या तो 
टोकियो को प्रस्तुत करने के प्रत्येक ममय पर प्रवा की जाएगी । 

मैफ गारंटी द्वारा या निष्पादन बाण्ड द्वारा दी जा सकती है । 
4. अन्तर्राष्ट्रीय संविधा का टेण्डर बेना 

( 8 ) निर्धारित क्षति 
जम अन्तर्राष्ट्रीय निविदा लागू की आए नम अन्य नियमों के माय 

यदि आवश्यक हो तो जब कभी सुपुर्दगी में फालतू खर्च होता हो , 
निम्नलिखित नियमों के अनुसार प्रधिप्राप्ति की जाएगी : 

राजस्व की हानि हो या पायातक के लिए अन्य लाभ की हानि हो तो 
( 1 ) विज्ञापन देकर 

बोली संबंधी दस्तावेजों में निर्धारित क्षति वाम्यांश जोड़े जाने चाहिए । 
प्रौपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदाकरण के अधीन सभी संविदामों 

( 9 ) विषष स्थितियां ( फोर्म मेज्यूर ) 
में बोली मांगने के लिए भारत में सामान्य रूप से प्रकाशित होने वाले कम 

मोली दस्तावेजो में शामिल की गई संविदा की शो में जब उचित 
से कम एक समाचार पत्र में निविदा की जाएगी । 

हो तो इसे अनुबंधिम करते हुए इस संबंध में बाक्याण होने चाहिए कि 
( 2 ) बोलियो के मागने और उन्हें प्रस्तुत करने के बीच का समय का 

संविदा के अन्तर्गत पार्टी द्वारा अपने वायित्वों को न पूरा करना उम हालत 

में एक चूक नही माना जाएगा यदि ऐसी चूक विवष स्थितियों ( फोर्स 
अन्तराल 

मज्योर ) के फलस्वरूप हुई है ( मंविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा की 
बोली तैयार करने के लिए अनुमति समय बहुत बड़ी सीमा तक संविदा जानी है ) । 
के महत्व और पेचीवगी के ऊपर निर्भर करेगा । सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय 

( 10 ) झगड़ों का निपटाम 
बोली के लिए कम से कम 30 दिन स्वीकृत किए जाने चाहिएं । किन्तु 
अनुमित समय प्रत्येक संविधा से संबंधित हालातों द्वारा नियंत्रित किया 

अगड़ों के निपटान से संबंधित व्यवस्थाएं संविधा की शर्तों में शामिल 
जाना चाहिए । 

की जानी चाहिए । यह वांछनीय है कि व्यवस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य 

मण्डन द्वारा बनाए गए " समझौते और मध्यस्थ-निर्णय के नियमों 
( 3 ) बोली बोलने की क्रियाविधि 

या भारतीय एवं समुद्रपार में संभरक दोनों को स्वीकार्य होने वाली व्यवस् 
बोलियों की प्रन्तिम पावती के लिए और भोली खोलने के लिए तिथि , थानों पर प्राधारित होने चाहिए । 
समय और स्थान की बोली मामंत्रण में घोषित किया जाना चाहिए. पौर 

( 11 ) मूल्यांकन 
मभी बोलियां निर्धारित समय पर खुले भाम खोलनी चाहिए । इस समय के 
बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना खोले ही लौटा देना चाहिए । यदि 

प्रमुबन्ध - 6 
उन्होने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो गोलीकार 

[ संदर्भ खण्ड- 5 कहिमा- 5 ( 2 ) ] 
का नाम और प्रत्येक बोली का मौर. किसी वैकल्पिक बोलियों की कुल 
धनराशि मोर से पड़ी जानी चाहिए और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए । 

गारन्टी गांड 
( 4 ) बोली बाण्ड या गारंटियां 

सेवा में , 
मोसी करने के मामले में , बोली बोड या बोली की गारंटियां माधारण 

भारत के राष्ट्रपति , 
प्रायश्यकताएं हैं , किन्तु इनको इतना ऊंचे स्तर पर निर्धारित नही किया 

जारी किए गए आयात लाइसेंस संख्या . 
आना चाहिए जिससे उपयुक्त बालीकार निसमाहित हो जाए । 

दिनांक . . के प्राधार पर . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

वारा 
भोली बाण्ड या गारंटियां बोली खुल जाने के बाद यथाशीघ्र मसफल 

(जिसे बाद में पायात कहा गया है ) 
बोलीकारों को रिहा कर देनी चाहिए । 

के प्रायात के लिए भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें याद में “ सरकार " महा 
( 5 ) मापदण्ड 

गया है ) के हेतु येन/ यू एस डालर और पौण्ड स्टलिंग में भुगतान करने की 
यदि उन राष्ट्रीय मापदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार व्यवस्था करने के लिए सहमत होते हुए हम . . . . . . . 
हो उपकरण या माल है तो विशिष्टिकरण में यह वर्शाया जाना चाहिए कि मायानक बैंक की प्रार्थना पर उपर्युक्त अनुदान महायता के अन्तर्गत भारत 
जापान प्रौद्योगिक मापदण्ड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति से और उचित लेखा शीर्ष में सरकारी लेखे में 
को पूरा करने वाली पन्य वस्तुएं जो मापदण्डो फी कोटि के मराबर या जमा करने के लिए भुगतामों की सूचना पावती की तिथि से दस दिनो के 
इससे अधिक मापदण का मुनिश्चय करती हैं उन्हें भी स्वीकार कर लिया भीतर बैंक ऑफ इण्डिया , टोकियो द्वारा व्यय की गई धनराशि को मुख्य नियंत्रक , 
जाएगा । 

पायात-निर्यात द्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या 8 पाई टी सी ( पी एन )/ 76 -- , 

विनांक 17- 1- 76 में निहित अनुमार अथवा सार्वजनिक सूचनाएं / डी परि 
( 8 ) बाल नामो का प्रयोग 

पत्र में समय -समय पर मधिसूचित के अनुसार परिवर्तित मिश्रित वर के 
यदि विशेष प्रकार के फालतू पुओं की आवश्यकता है या यह निश्चय हिसाब से पीर इस धनराशि में ममुद्रपार संभरफ की भुगतान होने की 
किया गया है कि कुछ खास पावश्यक विशेषतामों को बनाए रखने के तिथि से सरकारी खाते में समतुल्य रुपया जमा होने की तिथि तक की अवधि 
लिए मानकीकरण की एक विक्री की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण पर प्रथम 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर से व्याज जोड़ कर 


THI 


[ नाग [---- ys ] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


957 


- -- - - 


- 


- - - 


विनाफ . . . . . . . 1979 

कृते . . . . . . . . . . बैंक 
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी मार से श्री . . . . . . . . . 


( नाम तथा पवनाम ) 


और इमसे अधिक गणना की गई अवधि के लिए 15 % वार्षिक दर में 
ब्याज को जोर कर धनराशि जमा करने की व्यवस्था करने का एनलारा 
वचन देते है । मैंक ऑफ इण्डिया, टाकियो से प्राप्त पायात प्रलेखों का 
परक्राम्य सेट अायातक को तमो लोटाया जाएगा जब कि उयुक्न अपेक्षित 
रुपया जमा कर दिया गया हो । 

2 . हम दि . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - मैक . समय-समय 
पर ऐसे स्थान और ऐमी रानि मे जो मरफार निविष्ट करे , पायातक पारा 
सरकार को वेय प्रथवा चुकाने योग्य किसी धनराशि को जो . . . . . 
भपए से अधिक न हो या निश्चिम ममय के भीतर पायातक द्वारा देय या 
चुकाने योग्य धनराशि के किमी भाग को और समुद्र पार मभरक को भुगतान 
करने की तिथि से 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और इससे 
अधिक गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रभिणात वार्षिक म्याज की दर से 
न्याज को न चुकाने में आयातक की सुटि होने पर स्वयं क्षतिपूर्ति करने का 
और सरकार को क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त रखने का भी वमन देने 
हैं । उक्त भुगतान में पायातक द्वारा या उनकी तरफ में हमारे . . . . . 
देक द्वारा सरकार को देय धनराशि के मम्बन्ध में किमी प्रकार की जटि 
सरकार का निर्णय अन्तिम हागा और हमारे बैक पर लाग होगा । 
3 हग . . . . . . . 

· · · बैंक , प्रागे इस बात पर सहमत 
है कि मविदा के अन्तर्गत आयातो के मूल्य में या जो माल छुड़ाना बाकी है 
उसके मूल्य में उपयुक्त पैरा एक मे उल्लिखिन मुद्रा विनियम के मिश्रित 
दर में परिवर्तन होने की स्थिति में , जम्र में परिवर्तन हुआ है इस परिवर्तन 
के अनुपात में इस बैंक गारटो बाइ को धनराशि का ममायोजित कर निया 
जाएगा । 


हम 


4. हम . . . . . . . . . . . . . . . . . . बैंक , आगे महमत है कि 
इसके अन्तर निहित यह गारन्टी उक्त करार/ संविदा के निष्पादन होने तक 
पूरो शक्ति और प्रभाव के साथ लागू होगी और यह सब तक लागू रहेगी 
जब तक इसके अन्तर्गत मरकार को देय मब बकाया पूर्ण रूपेण नहीं चुकाए 
जाते और इस गारन्टी को हैसियत से दावो को पूर्ण नहीं कर दिया गया 
हो या वे अदा नही कर दिए गए हो । 

5. इम गारन्टी पर प्रायानक या दि . . . . . . बैंक , के विधान 
में किमी प्रकार का परिवर्तन होने में प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार को 
यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि गारन्टी का प्रभावित किए बिना पायातक पर 
लागू होने योग्य किमी भो अधिकार को किसी समय या ममय- समय के 
लिए स्थगित करे और पूक्ति मामी के सदर्भ में या प्राघोतक को दिए 
जा रहे समय के कारण या मरकार की ओर से किसी अन्य स्थान , निर्णय 
या छूट या मरकार द्वारा पायानक पर किसी अनुग्रह या कानून के अन्तर्गत 
प्रतिपूर्तियों से सम्बन्धित कोई भी मामन्ना या वस्तु जो इम परन्तुक के लिए 
दि . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . बैंक को इसके 
दायित्वो से मुक्त करने के लिए प्रभाव हाले , सरकार द्वारा इन 
मामलों में किगो प्रकार को स्वतन्त्रता का प्रयोग करने मे इम गारंटी के 
अन्तर्गत दि . . . . . . . . . . . . . . . . बैंक , अपने 
वायित्वों से मुक्त नहीं होगा । 

6 . प्रम . . . . . . . . . . . . . . पंक अन्त में यह बचन 
लेसे है कि सरकार की लिखित पूर्व अनुमति के बिना एम गारन्टी को इसकी 
चाम् अवधि के दौगन रह नहीं करेंगे । 

7. इस बार गारटी के अन्तर्गम हमारा दायित्व . . रुपए 
( ब्याण और कमीशन प्रभार जिमफी भाशा गायत्री की धनराशि के एफ 
प्रतिशम से अधिक होने की नहीं है ) तक प्रतिबन्धित है मौर व गारन्टी 
दिनांक : . . . . . . . . . . . ‘ तक और जब ना हम निधि से 6 
महीनो के भीतर म गारन्टी के अन्तर्गत बाने पूर्ण नही कर दिए जाते 
है और जब तक अगले , महीनों के भीतर इन दानो यो लागू करने के 
लिए आवेदन का कार्यवाही नहीं की जाती , म न माग रहेगी । इसके 
पाद अर्थात दिनांक . . . . . . . . . . तक हम पार गारन्टी ने अन्तर्गत 
सरकार के सब अधिकारो से छुटकारा और कार्य मुमित मिल जाएगा । 


हस्ताक्षर 
हस्ताक्षर 
* *जिम तिथि नफ माख-पत्र को वैध रखने की आवश्यकता होती है उम 
तिथि में एफ महाना जोड़कर यह तियि गिनी जाएगी । 

टिप्पणी : - जिम स्टाम्प पेपर पर यह गारन्टी कार्यान्टिन की जाती 
है उसके मुल्य का निर्णय भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अन्न 
गन स्टाम्प समाहर्ता द्वारा किया जाता है । 

अनझन्ध - 7 

[ बण्ड- 7, कंडिका-7( 5 )] 
बैंक गारंटी की रिहाई के लिए आवेदन -पत्र का प्रारूप 
सेवा में , 

महायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
वित्त मंत्रालय प्रार्षिक कार्य विभाग 
यू सीमो मेक पिल्लिंग, 

पार्लियामेंट स्ट्रीट , 

नई दिल्ली - 110001 
महोदय , 

. . . . . . . . . . . रूपये के लिए बैंक 
गारंटी संख्या . . . . . . . . . . . दिनाक . . . . . में 
अन्तर्गत अपने दायित्व के अनुपालन में हमारे द्वारा जमा किा गा रुपये की 
विस्तृत मूबना नीचे इस प्रावेदन के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं कि बैंक गारंटी 
रिहा को आए और हमें लौटाई जाए ---- 
1. जिमकी ओर से बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई पो रस पायातक ) 

लाइमेंमधारी का नाम और पूरा पता 
2 पायात लाइमस की संख्या, दिनांक , मूल्य उमफे अधीन पायात के 

लिए अनुमेप किए गए उपस्फर और/ या पण्य बसों का संक्षिप्न 

विवरण । 
3 विम मंत्रालय से प्राप्त किए गए प्राधिकरण के ब्यौरे ( प्रत्येक 

प्राधिकरण पत्र के लिए अलग से व्यौरा दिया जाना है । 
( फ ) पत्र संख्या और दिनाक 
( ख ) प्राधिकरण की धनराशि 
( ग ) 2 . 9 बिलियन येन की जापान अनुदान सहायता 
4 पायातो के पोर जमा किए गए रुपये के ब्यौरे ( प्रत्येक प्राधिकरण 

के लिए अलग से ग्यौरा दिया जाता है --- 
( क ) येन यू एन डालर पौड़ मे बीजक की धनराशि ( कुल ) 
( ख ) जमा किए गए रुपए की धनराशि 
( ग ) संबंधित चालान मंगया और विनाफ पत्र गजकोष/ मैफ का नाम 
( घ ) यदि रूपए दर्शनी हुन्टी द्वारा जमा किए गार हो तो वर्शनी 

हुन्डी की संख्या और दिनाक और जिम पत्र के साथ वर्णनी 
हुण्डी बैंक ऑफ इंडिया , दिल्ली को भेजी थी उमफी संख्या 

और दिनांक । 
5. प्रत्येक प्राधिकरण में उपयोग की गई और बिना उपयोग की गई 

शेष धनराशि ( येन यू० एम . स्टनिंग/पौत्र ) 
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towalldy Indian Agent s commission should be made in Indian 
2 * Thrfor tfifi - 

Illpccs to thc agents in India , Such payments however , 

will form part of the licence value and will, therefore be 
( 1 ) * FEET HETZT ATT fefy TT. Afd478 (OT ) # shinier 

charged to the licence . 
येन की पोत्र धनशि 

I(iv ) The import licence will be issued on CIF basis with 
उपयोग नहीं की गई/ उपयोग नही की जाएगी । 

an initial validity of 12 months . For extension of the validity 

of the licence , the Jicensec should approach the licensing 
( 2 ) विषायाधीन बझ गारी के अन्तर्गत हमाग दायिन्य विधिवत authority concerned who shall consult the Department of 

Economic Affairs ( TCM Section ) in the matter . 
Tof the 

I( v ) Firm order must be placed on C & F basis on the over 
3 हम इस बात की पुष्टि करने है कि बैंक प्राफ इंडिया , टोकियो 

sens suppliers located in Japan and in other eligible countries 

mentioned in Annexure - I and sent to the Under Secretary , 
फा म्याज और बैंक प्रभार इम सौदे मे सबधित समुद्रपार मभरको 

Department of Economic Affairs ( TCM Section ), Ministry of 
के बैफरो, के भाड़े बैंक आफ इरिया , टाकियो को हमारे द्वारा 

Finance , North Block , New Delhi (Within 4 months from the 

date of issue of the import licenco . " Fim Orders" mean , 
भेज दिए गए हैं । 

purchase orders placed by the Indian licensee on the Overseas 

sus plier duly supported by order confirmation by the latter 
4 अनुरोध है कि अफ गारटी रिहा की जाए और निरग्न करने 

ou purchase contract duly signed by both the Indian inporter 
के लिए हमे लौटा दी जाए । 

und the overseas supplier . Orders on Indian Agents of overseas 
Suppliers and / or oidei confirmation of such Indian Agents 

crc not acceptable . 
बैंक के लिए और बैंक की ओर से प्राधिकृत अभिकर्ता] 

J( vi) This condition of the placement of contracts within 

4 months period will be treated as not having been complied 
* * TITI 

with unless complete contract documents ieach the Ministry 
MINISTRY OF COMMERCE , CIVIL SUPPLIES AND 

of Finance , Department of Economic Affairs , TCM Section , 
COOPERATION 

within folir months from the date of issue of the import 

licence If fim orders as explained in para 1 (v ) above cannot 
(Department of Cominerce) 

be placed within 4 months for valid reasons , the licensee 

should submit the import licence to the concerned licensing 
PUBLIC NOTICE NO 49- ITC (PN ) / 79 

authorities giving reasons why ordering could not be completed 
IMPORT TRADE CONTROL 

within 4 months Such requests for extension in the ordering 

period will be considered on mcrit by the licensing authorities 
New Delhi, the 24th September, 1979 

who may grant extension upto a further maximum period of 

4 months If however , extension 13 gought beyond 4 months 
Subject ; Terms and conditions governing the issuunce of 

from the date of issue of this import licence , such proposals 
import licences for public and Private sector impoits 

will invariably be referred by the licensing authorities to the 
under the Japanese Graat Aid for 1978 - 79 extended 

Department of Economic Affairs ( TCM Section ), Ministry of 
by the Government of Japan . 

Finance, North Block , New Delhi who will consider such 
No . [PC / 39 / 18 / 78. The terms and conditions governing extension on the merits of each case and communicate their 
the issuance of import licences for Public and Private Sector Cecision to the licensing authorities for communication to the 
imports under the Japanese Grant Aid of Yen 2 . 9 billion licensee 
(2 , 900, 036 ,000) extended by the Government of Japan for 

In fixing the terminal date for shipment it should be noted 
1978 - 79 as givon in Appendices I and II respectively to this 

that this date should not be beyond 30 -6 - 1981. 
Public Notice are notified for information . 
C . VENKATARAMAN , Chief Controller 

Section 11 - Spocial points to be kept in view while negotiating 
of Imports and Exports 

a supply contract 
APPENDLX I TO DEPARTMENT OF COMMERCE PUB 

U ( i) ( a ) The C & F valuc of the contract should be expressed 
LIC NOTICE NO . 49 - ITC (PN ) / 79 DATED 24 - 9 - 1979 

in Yon of US Dollat OT Pollid Seilini without fraction 
LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF PUBLIC 

less than one Yen , onc Cent or one Penny and should exclude 

Indian Agent s comm ssion , if any, which should be paid in 
SECTOR IMPORTS UNDER THE JAPANESE GRANT 
AID OF YEN 2 . 9 BILLION ( 2 ,900 ,036 ,000 ) FOR 1978 

Indian ilipces. In no circumstances the contract value should 
79 EXTENDED BY THE GOVT. OF JAPAN 

be expressed in Indian rupec or in any other currency . The 

FOB cost and freight amount may be shown separately but it 
Section 1 - General Conditions : 

should be clarified in tho contract whether the freight charges 
I (i) The Japanese Grant Aid of Yen 2 .9 billion extended will be payable on actual basis or whether the freight charges 
by the Government of Japan is untied in favour of OECF and 

indicated in the contract would be the amount payable 
developing countries . Accordingly the commodiites and service , 

srespective of the actual charges . 
incidental thereto to be procured under this Grant Aid can be 

( b ) The contract 
imported from Japan and all countries enumerated in the list 

should provi e fi payment on cash 

basis ic on prescntation of shipping docu .lenty by the Japanenc 
at Annexure - / which will be the eligible source coupljicg undei 
this Grant. However, if commodities impoited under the 

kuppliers to the Bank of India , Tokyo 
licence contain components orignating from a non- eligible 

(c ) The purchase order and the supplier s order confirmation 
source country or countries, it should be ensured by the 
importer , while negotiating a supply contract, that the total 

should bc in Fnglish only. 
c .i. f. cost, including import duties, of such components imported 
into the country of the supply contract is less than 30 per 

( ii) For individual imports not cyceeding Yen 300 million 
cont of the f.0 .b . valuc of the supply contract. In such a case . 

Or US $ 1 , 300, 000 or £ 800 ,000 in valne ( exclusive of 
a certificate to this effect should be obtained from suppliers 

indian agents commission ) the license is frce to effect pur 
and attached to the supply contact. The list of eligible com 

chases directly from the suppliers without recourse to inter 
modities that can be imported under this Grant 

national tender 
Aid is at 

enquiries from the countries listed in 
Andexure - II. 

AnnexusC - I 
I ( ii ) The licence will bear the superscription " Ycn 2 . 9 

II ( in ) Where , however the supply contracts exceeds 
billion Japuncse Grant Aid for 1978 -79" . The licence code 

value limit prescribed in 11 

the 

ii ) above (exclusive of Indian 
for the first and second suffix will be " S / IN " . Thesc will also 

Agents commission ). the following procedue for procurement 
be repeated in the letter from the ( CI& E forwarding tho 

should be rigidly followed -- 
import licence . 

(a ) Tormal Open International Tendering 
I( lii) No remittance of foreign exchange will be permitted 
Against the import licence , except bank charges which may 

(b ) Formaly elective Inteinational Tendering 
be remitted through normal banking channels Any payment 

(c ) Informal International Competitive Procurement 


e 


se to ne , and therefore 
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( iv ) Any reference to International Tendering or Inter III (v) A certificate in the form indicated below : - 
Dational Procurement will mean tendering or Procurement, as 

" I (We) hciaby state that my (oui) Company has beco 
the case may be from the eligible source countries 

registered in 

- - - ( eligible source country ) 

and is governed by nations of the eligible source 
The above procedure may bo lelaxed in favour of Intorinal 

countries or juridical persons registered and incor 
Competitive procurement or Direct Purchases wheio 

porated in the eligible fource countries. " 
1 , a number of qualified suppliers exist in one particular III( vi) Where supply contract is based on furnal Open 
country or in a limited number of countries ; 

International lcndering or Formal Selective International Ten 

dering a certificate to the following effect should be furdi 
2 . purchase of a commodity by reference to a particular Shed : 
specification , trade name or designation is necessary 

(i) Name of the Newspaper (s ) in which the bid specifi. 
in order to snuire the interchangeability or standari 

cațions was published ; 
sation of cquipment or because of special design 
Tequirements ; 

( ii ) Name of patics who quoted against the tender 

enquiry; 
3 where purchases are in the category of emergency pro 
Cuirement . 

(ni) thc reason for selecting a particular offor indicating 

whether it is the lowest technically suitable bid . 
The licensee is therefore advise:l that in case where the 

NOT F : - - For detailed procedure for procurement of commo 
procedure at ( a ) and (b ) of Para II (iii ) above cannot be taken 

dities and finalisation of supply contract sce Annexure 
recourse to a reference to the Department of Founomic Affairs 
shall have to be made who will give ncccssary approval on 
merits of cach casc . 

Section IV - - Contract Approval by Government of India 
II(v ) Wherc Formal Open Toternational Tendering is resorted 

IV ) As soon as the orders are finalised , he Licen .ice should 
to the following points should be borne in mind - 

forward to the Under Secretary (TC ), Department of Econo 

mic Wurs , Ministry of Finance , North Block , New Delhi, 
( a ) Invitations to bid shall have to be advertised in at 4 copies of the contract duly sigued by both partics or pur 
least one newspaper of general circulation in India . chase orders by the Indian importer placed on the supplier 

Supported by order confirmation in writing by the supplier or 
( b ) Bid bonds or bidding guttecs file it cleyal rcquire 

their photo copies complete in all respects to gether with two 
ment but they should not be so high as to discourage 

photo copies of the relevant valid import licence is also two 
suitable bidders . 

copies of the " Request for issue of A / P ” in the form at 

Annex III. The above procedure will also apply to all con 
( c) Bil boods or guarantees should be icleased to 

tract amendments causing essential modifications to the con 
unsuccessful bidders as soon as possible after the 

tents of contracts or in its price . 
bids have been opened . 

IV ( i ) If the contract documents " Request for issue of A / P 
[ I(vi) Only one contract should be entcred into against the and other connected documents are found to be in order the 
import licence. In exceptional cases, more than one contract Ministry of Finance (Department of Economic Affairs ) TOM 
may be permitted to be entered into , for which prior approval Section will approve the contract and will arrange to send 
of the Department of Economic Affairs , Ministry of Finance , one set of the documents ment oned in (1) above each to 
should be obtained soon after the date of issue ol the import the CAAA and the Embassy of India, Tokyo . 
licence. 

IV ( iji) On reccipt of the documents mentioned at ( ii ) ahove 
II(vii) Eligibility of Supplier 

the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Eco 

nomic Affairs , Ministry of Finance , UCO Bank Building, 
The supplier shall be a national of the eligible source Parliament Street, New Delhi- 110001 will issue an Authorise 
countries , or a juridical person 1egistered and incorporated in tion to Pay ( A / P ) to the Bank of Indiu , Tokyo in the form 
the eligible source countries , 

at Annexure IV for making payment to the supplier. Cop es 

of thc A / P will be cndorsed to the Embassy of India , Tokyo 
Soction III 

the importer , importer s Bank in India and TCM Section , 

Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. 
The following provision should be specifically incorporated 

IV ( iv ) On receipt of the Arithorisation to Pay ( A / P ) the 
in the supply contract :- - 

Bank of India , Tokyo will intimate the fact of this receipt to 

the supplicr under intimation to the Government of Japan , 
(i) The contract is an anged in accordancc with the 

Embassy of India , Tokyo , the ini xarters Bank in India and 
Agreement dated the 17th March , 1979 between the Govern 

the CAA & A . 
mepts of India and Japan concerning the Gront Aid of Yen 
2 . 9 billion for 1978 - 79 " and will be subject to the approval of 

IV (v ) The foreign supplier shall , after affecting shipment, 
the Government of India ." 

present thiough his banken the documents specified in the 

A / P to the Bank of India , Tokyo. If the documents arc 
III( ii ) Payments to the supplier s shall be made through an found to be in order, the Bank of India , Tok vo will release 
Authorisation to pay (AP ) which will be issued hy the the amount specificd in the documents to the supplier through 
Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance , his bankers . 
Department of Econmic Affairs, UCO Bank Building, Parlia 
ment Street, New Delhi- 110001 in favour of the Bank of India , 

IV ( vi) Banking charges payable to the Bank of India , Tokyo 

for advising the A / P and ior arranging payment to the 
Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1978 -79, 

supplier shall be settled by the concerned imporler s bank in 
III( ii) The overseas suppliers agree to furnish such infor 

Todia by remittances to the Pank of India , Tokyo thiough 

normal banking channc ) without affecting the Government 
mation and documents as may be required by the Government 

of India s account. 
of India on the one hand and the Government of Japan on 
the other. 

Section V -- Responsibility for rupee deposit 
IIl( iv ) Where Suppliers are located in Japan , they agree to 

V (i) The original negotiablo shipping documents will be 
make shipping arrangements in consultation with the Embassy invariablly forwarded by the Bank of India , Tokyo , lo the 
of India , Tokyo and that for this purpose they would keep concerned importer s bank in laclia which would be a branch 
the Embassy of India , Tokyo informed of the delivery schedule 

of the State Bank of India or any of the nationalised hanks 
of the goods involved and notify the Embassy of India , at least as mentioned in ( O ) in Annexure UI who should release 
four weeks in advance of the shipping required so that suitable these negotiable set of documents to the importei concerned 
arrangements should be made . In exceptional cases, where the only after cnsuring that the rupce equivalent of the Yen 
importers require this period of notice may be reduced . The Payments made to the supplier along with interest charges 
Japanese supplier should also agree to send a cable advice to thereon calculated at the rate of 9 per cent per annum for 
the importer after each shipment giving the necessary details 

the first Sirty days and at 15 ner çent for the rię iod in 
and a copy thercof should be sent to the Embassy of India , excess thereof reckoned from the date of payment by the 
Tokyo . 

Bank of India , Tokyo to the foreign Supplier to the date of 
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actual rupee deposit, is deposited into Government of India 

V ( iv ) The concer ocd banks in India should also endorse 
account in terms of the Public Notice No. 46 - ITC (PN ) / 76 the amount of rupee doposits on the exchange control copy 
dated 16 -6 - 76 . The interest is payeble for both the days ie. of the licence and send the requisite " S " Form to the Reserve 
the day on which payment is made to the supplier und Bank of India , Bombay . 
also thc Jay on which rupec Ceposits is inude into 
Government account vide Public Notice No . 74 - ITC Section VI. — Miscellaneous Provisions 
(PN ) / 74 dated 31- 5 - 1974 as modified under Public Notice 

VI ( i) Reports on the utilisation of the import licence. - - 
No. 103- ITC (PN ) / 76 , dated 12 - 10- 1976 The exchange 

The importer should send a monthly report, after the AP has 
rate to be adopted for computing the rupee equivalent of 

been issued regarding shipments and payments made there 
the Yen Payment will be the prevailing composite rate of 

gunst und about the balance left, to the Controllor of Aid 
exchange as laid down in CCI& E Public Notice No. 8 -1TC 

Accouns & Audit, Department of Economic Affuirs, Ministry 
(PN ) 176 dated 17 - 1 - 1976 or as may be notified by Govern 

of Finance , UCO Bank Building, Parliament Street, New 
ment from time tot imc through Public Notices of the CC1 & E 

Delhi. 
or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank 
of India . Any change in this regard as also in regard to 

VI(ii) Notifying Suppliers of Speciul Conditions . — The licen 
the rate of interest will be notified as and when necessary . see should apprise the supplier of any special provisions in 
It will be the respons. bility of the Indian bank concerned the import licence which may affect the suppliers in carrying 
to ensure that the amounts due are correctly deposited into 

out the transaction . 
Government Account before the import documents are 
handed over to " he importers . The licensec should also 

VI (ili ) Disputes. It should be understood that the Govern 
ensure that the amounts duc are correctly deposited into ment of India will not undertake any responsibility for dis 
Government account before taking delivery of the documents pute , if any, that may arise between the licensee and the 
from their bankers, The Head of Account to which the suppliers . The conditions to be fulfilled by the supplier 
above rupec deposits should be credited is " K - Deposity and before payment by the Bank of India , Tokyo must be clearly 
Advancos - 843 Civil Deposits — Deposits fur puichases ctc ., Spelt out by the importer in Annexure - - 1 under " Terms of 
abroad - purchase Grant Aid from tho Governtent of Japan " 

payment" . Provision dealing with a settlement of disputes 
for 1978 - 79 — ( Yen 2 . 9 billion Grand Aid ) 

be included in he condition of contract. 

VI( iv ) Future Instructions . 
V ( ii ) The amount referred to above should be deposited in 

The licensce shall promptly 

comply with any directions, instructions or orders issued by the 
cash to the credit of the Government either in the Reserve 

Government India from time to ime regarding any and all 
Bank of India , New Delhi or State Bank of India , Tis Hazari, 

mit cis arising from or pertaining to the import licence and 
Delhi, or if this is not possible it should be remitted by 
means of a demand craft obtained from any branch of the 

for mecting all obligations under the Giant Aid for 1978 - 79 

from Japan . 
Stato Bank of India or its subsidiaries or any one of the 
Nationalised Banks ( drawer ) drawn on and made payable 

VI ( v ) Breach or violation . — Any breach or violation of the 
to the State Bank of India , Tis Hazari Branch , Delhi-6 conditions set forth in the above clauses will result in appro 
(drawee and Payce ) for credit to Governmen account as priato action under the Imports and Exports (Control Act ). 
contemplated in Public Notices No. 184 - ITC (PN ) /68 dated 
30 - 8 - 1968 , No. 233 -ITC ( PN ) /68 dated 24 - 10 -1968 and No. 

VI(vi) List of Annexures : 
132 -ITC ( PN ) /71 dated 5- 10 - 1971, No. 74 -ITC ( PN ) 74 dated 
31- 5 - 1974 and No . 103- ITC ( PN ) / 76 dated 12 - 10 - 1976 . 

Anncxure I- List of eligible source countries . 
V ( iii ) The concerned bank in India shall also furnish wuchi 

Annexure II — List of eligiblo cominocitjes 
additional deposit in the same manner stipulated above as 

Annexure III — Form of Request for issue of Authorisa 
may be requested by the Government of India on account 
of service charges within seven days after such a demand is 

tion to Pay ( A / P ). 
made by the Government. While filling in the various 

Annexure IV – Form of letter of Authorisation to Pay 
columns in the challan it should be ensured by the importers 

(Al/P ) 
their bathers that the information prescribed in para 2 of 
Public Notice No . 132 - ITC ( PN ) /71 dated 5 - 10 - 1971 and 

Annexure V — Detailed procedure for procurement. 
Also in Public Notice No. 74 ITC ( PN ) /74 dated 31- 5 -1974 
read with Public Notice No. , 103 -ITC ( PN ) / 76 dated 12 - 10 

ANNEXURE I 
1976 is invariably indicated in the column " full particulars 
of romittances and authority (if any ) " of the challan . The 

Ref : Section 1 – Para l ( v ) 
following particulars should invyriably be furnished in the 
Treasury Challans : 

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES 
(a ) Ministry of Finance A / P (Authorisation to Pay ) 

A . OECD Countries 
No . and date . 

Australia 
( b ) Amount of Yen Currency in respect of which 

Austria 
deposits are to be made together with rate of con 

Belgium 
version adopted . 

Canada 
(c ) Date of payment to the foreign supplier, 

Denmark 

Finland , 
(d ) The amount of interest paid and the period for 

France , 
which it has been calculated . 

The Federal Republic of Germany 
(c ) Total amount deposited . 

Greece 

Iceland 
( Interest is to be calculated for the period from the 
date of payment to the supplici upto und inclusive 

Ireland 
of the date of deposit of rupee equivalents into 

Italy 
Government Account ) . 

Japan 
Thereafter the Treasury Challana evidencing the rupee de 

Luxembourg 
posit should be sent by registered post to the CAAA indicat 

the Netherlands 
ing reterence to the A / P issued by him and also enclosing 

Newzealand 
copies of invoice and shipping documents. 

Norway 
NOTE : - Importer s Banks in fudin should cnsure that the 

Portugal 
rupce deposits are invariably made within 10 daya 

Spain 
of the receipt of tho advice of payments and nego 

Sweden 
tiable shipping documents from the Bank of India , 
Tokyo and that the CAA & A , Ministry of Finance 

Switzerland 
(DEA ) , New Delhi is kept informed of the fact 

Turkey 
immediately thereafter . 

The Uni ed Kingdom and the United States 
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Senegal 


B. Developing countries & Territories 

(61) Non - O .P .E .C . Developing countries 


Seychelles 


I. AFRICA, North of Sahara 


Sierra Leone 


Tgypt 


Somalia 


Morocco 


Tunisia 


Sudan 


II. AFRICA , South of Sahara 


Swaziland 


Angola 


Terro . Afars and Issan 


Botswana 


Tago 


Burundi 


Uganda 


Cameroon 
Cape Verde Islands 


Un. Rep . of Tanazania 


Upper Volta 


Central African Rep 


Chand 


Zaire Republic 


Comoro Islands 


Zambia 


Congo , Peoplo s Republic of Dahomay ( 1 ) 


Guinea, including 


( 1) Formerly the territory of Spanish 
the island of Fernando Po . 


Fquatorial Guinea 


Ethiopia 


( 2 ) Including the following islands - Ascension , Tristan 
da Inaccessibles, Nightingale, Gough . 


Gambia 


( 3 ) Main islands, Aruba , Bonaire , 


Curacao, Saba, St, 


Ghana 


Eustacit St. Martin ( Southern Part ). 


Guinea 


III. AMERICA , North and Cent. 


Ivory Coast 
Kenya 


Bahamas 


"Lesotho 


Barbodoses 


Liberia 


Belize 


Malagasy Republic 


Bermuda 


Malawi 


Costa Rica 


Mali 


Cuba 


Mauritania 


Dominican Republic 


Mauritius 


El Salvador 


Moozambique 


Guadeloupe 


Niger 


Gualemala 


Portuguese Guinea 


Haiti 


Rounion 


Honduras 


Rhodesia 


Jamaica 


Rwanda 


Martinique 


St. Helena and dep ( 2 ) 


Mexico 


Sao Tome and Principe 


Netherlands A tillea 
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Nicaragua 

Hong Kong 
Panama 

Khmer Republic 
St. Pierre & Miquelon 

Korea Republic of Lacs 

Macao 
Trinidad and Tabago 

Malaysia 
West Inclics ( Br.) 7 .1.e. 

Philippines 
( il ) Associated States (1 ) 

Singapore 
(b ) Dependencies (2 ) 

Taiwan 
IV , AMERICA , South 

Thailand 
Argentina 

Timer 
Bollvia 

Vietnam, Rep. of Viet- Nam Dcm. Rep. 
Brazil 
Chile 

( 1) Main islands : Antiguia , Dominica, Grenada , St. 

Kitts (St. Caristephe ), Nevis -Anguilla , St. Lucia and St. 
Colombia 

Vincent. 
Falkland Islands 

(2 ) Main islands ; Montserrant, Gayman , Turks and Caicos 
French Guiana 

and British Virgin Islands . 
Guyana 

( 3 ) Ajman , Dubai, Fujairah , Ras al Khaimah , Sharjah 

and Umm al Quaitwain . 
Paraguay 

(4 ) Including Aden and various sultanates and enirates . 
Peru 

(5 ) Comprising the Society Islands (including Tabiti) , The 
Surinam 

Austral Islands thc Tuamotu -Gambler Group and the 

Marquesas Islands, 
Uruguay 

(6 ) Trust Territory of the Pacific Islands ; Caroline Islands , 
V , ASIA , Middle East 

Marshall Islands , and Marine Islands ( except Guam ) . 
Bahrain 

VIII , OCEANIA 
Israel 

Cock Islands 
Jordan 

Fiji 
Lebanon 

Gilbert & Ellice Is. 
Oman 

French Pelynesia (5 ) 
Syrian Arab Ropublic 

Nauru 
United Arah Emirates ( 3 ) 

New Caledonia 
Yemen Arab Republic 

New Hebricea ( Br. and Fr.) 
Yemen , People s D . R . (4 ) 

Hieu 
VI, ASIA , South 

Pacific Islands (US) (6 ) 
Afghanistan 

Papua New Guinea 


Bangladesh 


Solomon Islands ( Br.) 


Bhutan 


Tongo 


Burma 


Wallis and Futuna 


Maldivis 


Western Samoa 
IX . EUROPE 


Nepal 


Сургия 


Pakistan 
Sri Lanka 


Gibralter 


Greece 


VII. ASIA , Far East 


Malta s 


Burpoi 


[ HTI I 


II - I] 


भारत का राजपत्र 

- 


963 


Spain 
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9 Machincry and cquipment for the Bombay 

Offshoic Development Project 


High 


Tlu hey 


Yugoslavi ? 


10 Fertilizei und such other i cms as may be mutually 

greed upon 


(12 ) Memher or Associate Countries of OPEC 


Algeria 


ANNEXURE LI 


Bolivia 


" REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO 

PAY " 


Libyan Arab Republic 


Gabon 


No 


Nigeria 


Fcundor 


Venezuela 


The Controller of Aid Accounts & Andit. 
Ministry of Finance, 
Depurtment of Economic Affuirs , 
UCO Bank Building , 1st Floor, 
Parliament Street, 
New Delhi-110001 


Tran 


Iraq 


Kuwait 


Subject — Import from Japan under the Japanese Giant Aid 

of Yen 29 billion for 1978 - 79 . 


Qatar 


Sır, 


Saudi Arabia 


Abu Dhabi 


In connection with the import of . . . from Japan 
under the ahove mentioned Grant Aid , we furnish the follow 
ing particulars to cnable you to issue the AJP to the Bank 
of ludil . Tohyu in favour of the Supplier concerned - - 


Indoneola 


(a ) Name and Address of the Indian importer. 


ANNE VURE IT 


(b ) Number, date and value of the import licence and 

date upto wbich it is valid . 


ELIGIBLE COMMODITY I IST 


1 Rolls 


2 Steel including special steel & alloy steel 


(c ) Method of procurement — whether it is based on 

direct purchase or Formal open International tender- 
ing in which case it should be indicated whether the 
contract has been awarded on the basis of techni 
cally quitable offer with reasons, if any 


3 Componeon, attachments and spares for manufactus 

uſ trucks and tractor 


4 Chemicals 


(d ) Brief description of the goods. 


(c ) Origin of the goods 


5 Spares , components and 

Japanese Joint Venutres 


raw 


materials for Indo 


(f ) Gross C & F value of contract (in Yen ) 


6 Comronents , attachments and spares foi power tillers 


(5 ) Amount of Indian agents commission ( in Yen ), if 

any , payable in Indian rupees. 


7 Machinery , components tyttachments , spares and ruw 

materials 


A /P is 


(h ) Net C & F Value ( in Yen ) for which the 

required 


8 Machinery and equipment foi the National Small 

Industriçs Corporation of India 
650 GI / 79 — 4 


(i) Name and date of the contract with Suppliers. 
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( ) Name and Address of the Supplier and attach 

eligibility certificate (in duplicate ) 


4 . The banking charges including charges for handling 
documents, if any, payable to you by the importer will also 
be settled direcʻly by the importer s bank , 


(k ) Payment terms and probable dates on which pay 

monts under the contract will fall due. 


( 1) Expacted date of completion of deliveries . 


5. As and when any payment is made by you on the basis 
of shipping documents presented by the Japanese supplier, an 
advice in the prescribed form should be sent to this Minis 
try and the importer s bank. 


(m ) Documents to be presented at the time of pay . 

ment to Bank of India , Tokyo (indicating No. of 
sets of each and their disposal) . 


6 . No amendments to A / P may be issued in the absence 
of a specific authority from this Ministry. 


(n ) Shipment instructions ( indicate if transhipment| 

partshipment permited or not permitted ). 


7. This A / P will remain valil upto - - 


(0 ) Name and Addrcag of the Importer s bank in India . 


Yours faithfully, 
Accounts Officer 


(p ) Whether a contract (s ) under the same licence has 

heen placed and if so, the No. date and value of 
ruch contract. 


Yours faithfully, 


Copy forwarded to : - 


- - - - .with 


roference to 


1. Importor 
their letter No. 


-- 
- dated — 


ANNEXURE IV 


No. 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Economic Affairs) 

New Delhi, the 


Το 


The Bank of India , 
Tokyo Branch 
Tokyo (Japan ). 


Subject : - Import under Japanese Grant Aid for Yen 2.9 

billion Jague of Au horisation to pay 


2 . Importer s Banker - - - - - They are 
requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the 
Yen payment to the Japanese suppliers on receipt of docu 
ments from the Bank of India , Tokyo Brunch . The rupee 
equivalent of amount disbursed to the suppliers will have to 
be calculated by applying the composite rate of conversion 
A9 prevalling on the date of payment to Japanese suppliers in 
accordance with the Public Notice No. 8 -ITC (PN ) / 76 dated 
17 - 1- 1976 or such other Public Notices as may be issued from 
time to time. Interest @ 9 per cent per annum for the 
first thirty days And at the rate of 15 % per annum for the 
period excess thereof reckoned for the period between the date 
of payment to the supplier and the date on which the rupee 
equivalents are deposited into the Government Account, is 
required to be deposited into the Government of India Account 
in terms of Public Notice No. 46 -ITC (PN ) / 76 duted 
16 -6 - 1976 . The interest is payable for both the days i.e., the 
day on which payment is made to the Japanese Supplier and 
also the date on which rupco deposit is made into Govern 
mont account (Any change in this rate will be intimated if 
and when made ). It should be ensured that these deposits 
are made before the original set of import documents are 
handed over to the importer for Customs Clearance. 


Dear Sirs , 


In accordance with the terms and conditions of the agreo 
ment datod 13- 3 - 1979 entered into with your Bank , you are 
hereby authorised to pay amount not exceeding Yon 
to M / 

(as per details given in the 
Appendix ). 


2 . Please adviso the Contractor of the fact of receipt of 
this Authorisation to Pay ( A /P ) and endorso a copy each of 
thig advice to the Government of Japan , importers Bank , Em 
bassy of India, Tokyo and this Ministry. 


3 . Payments to the suppliers in terms of the A /P will be 
made on the basis of shipping documents as indicated in the 
Appendix. 


These amounts should be deposited cither with the RBI, 
Now Delhi or the S. B .I., Tis Hazari, Delhi or remitted by 
means of a Demand Draft obtained by them from uny 
Branch of tho S.B .I. or its subsidiaries or any one of the 
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II. Selection of Procurement Procedure 

The following procedures shall be applicable to the procure 
ment of Listed Commodities under the Grant Aid : 


(1) Formal Open International Tondering . 


Nationalised Banks (Drawer ) drawn on and made payable 
to the S.B .I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payce ) . In 
this connection their attention is also invited to the provisions 
of the Public Notices No. 233 - ITC (PN ) /68 dated 24 - 10 - 1968 , 
No. 132-ITC (PN ) / 71 dated 5- 10 - 1971 No. 74-ITC (PN ) / 74 
dated 31 -5-74 and 103-ITC (PN ) /76 dated 12 -10 - 1976 . The 
head of Account to be credited is K -Deposits & Advances 
843 - CIVIL Deposit for purchases etc , abroad Purchases under 
Grant Aid from the Government of Japan for 1978 -79_- ( Yen 
2 .9 billion Gran Aid ). 


(2 ) Formal Selective International Tendering . 


(3) Informal International Competitive Procurement. 


(4 ) Direct Purchases. 


(a ) In the case of the procurement by the government and / 
Or a government agency, Formal Open International tooder 
ing or Formal Selective International Tendering shall be 
applicd . 


Onc copy of the challan in original, in cases where the 
rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi 
or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice 
No. 132 -ITC (PN ) /71 dated 5- 10 - 1971 should be sent by 
them to the address given below alongwith a forwarding 
let er giving full details of thc advice notes received from the 
Bank of India , Tokyo Branch . 


(b ) In case of non -government procurement, any of the 
procedures mentioned above may be applied . 


(c) It is, however , possible under this Grant Aid to accept 
the procurement through Informal loternational Competitive 
Procurement or Direct Purchases in the following cases . 


The Controller of Aid Accounts & Audit , Ministry of 
Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO 
Bank Bullding, Parliament Street, New Delhi- 1 . 


(i) Where the amount of a proposed contract docs not 

cxceed 300 ,000 ,000 . - US Dollar 1,500 ,000 .- - 01 
Pound Sterling 800 ,000 . - in terms of currency of 
the contract, 


(ii ) Wherc the number of qualificd suppliers is limited . 


In cases where the rupce equivalent are remitted by means 
of demand drafts as jaid down in the Public Notice 
dated 24 -10 - 1968 mentioned above , intimations thercof should 
be sent to the address given above. In all cases, full parti 
culars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount 
of in erest paid and the period for which interest has beon 
calculated should be furnished to this Department. 


( iii ) Where purchase of a commodity by reference to a 

particular specification , trade name or desigoation is 
necessary in order to assure the inter -changcability 
or standardization of cquipment, or because of spe 
cial design requirements. 


The banking charges , of the Bank of India , Tokyo Branch , 
including charges of the overseas suppliers bankers, if any , 
should be settled directly between the Indian Bank and the 
Bank of India , Tokyo Branch . 


( iv ) Where either procedure (1) or procedure (2) by the 

reason other than the case (1), (ii) and ( iii) above 
(c.g. in case of emergency procurement) is inappll 
cable . 


4 . Embassy of India, Tokyo . 


5. The Under Secretary ( TCM ) Ministry of Finance, De 
partment of Economic Affairs, New Delbi, 


(d ) In any case mentioned above , Importer shall get a con 
firmation of the Borrower concerning the cligibility of procure 
ment in accordance with the procurement procedure sot 
forth in this Section 1- 3 . 


Accounts Officer, 


III . Conditions of Contract 


ANNEXURE V 


Guidelines for Procurement of Commodities under Japanese 

Grant Ald 


Any contract to be financed under this Grant Ald shall 
fulfill the following conditions. 
1. Conditions of Commodities 


I. Introduction more 

The proceeds of the Grant Aid of Yen 2.9 billion cxtended 
by the Government of Japan shall be used with due attention 
to efficiency and non - discrimination among tire eligible source 
countries for procurement of commodities and services incl 
dental thereto in accordance with the procurement procedures 
set out in this guide lincs. 


Ag the use of this Grant Aid is limited to financing ex 
penditures for Listed Commodities produced in the eligible 
source countries, the subject items of the Contract shull be 
Listed Commodities produced in the eligible source countries 
and to be shipped to an Indian port from the eligible source 
countries. If the imported portion from pon - eligible source 
countries is less than thirty per cent (30 per cent) of the fol 
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lowing formulu , Listed Commodities will be financed even inteinational bidling . The tinc allowe l, however, should be 
if the imported portion from non -eligible source countries is 

governed by the circumstances relating to each contiact. 
included as a part of the Listed Commodities in the items of 
the Contract Formula mentioned above : 

3. Bid Opening Procedures : 
Imported Price + Import Duly 

The date, hour and place for the latest receipt of bids and 
- - - ---- X 100 

for the bid opening should be announced in the invitations to 

bich und all bids should be pened publicly at the stipulated 
Supplier s FOB Price 

timo. Bids teccivcd after this time should be returned unopened , 
2 . Conditions of Supplier : 

The name of the bidder and the total amount of each bid 

and of any alternative bids, if they have been requested or 
The Supplier shall be a national of the eligible source 
countries, or & juridical person registered in the eligible rermitted , should be read aloud and recorded . 
source countries . 

4 . Bid Bonds or Guarantees : 
3. Conditions of Importer : 

In the cusc of bidding , bid bonds or bidding guarantccy 
The procurement of any Commodities by the armed forces 
or their aflliated organizations of India shall not be eligible 

arc a usual requirement, but they shoulıl uot be act o high 
under the Loan . 

as to discourage suitable bidders, 
4 . Denomination of Currency : 

Bid bonds or guarantees should be released 10 unsuccessful 
The Contract shall be fixed and payablc in Japanese Yen , 

bicklers as soon as possible after the bids have been opened . 
United Statcs Dollar, or Sterling Pound without any fraction 

5. Standards : 
less than one Yen ( Y 1, 00 ) , One cen ! ( C 1. 00 ) of Onc Penny 
( d . 1 .00 ) respectively . 

If national standards with which equipment or materials 
5 . Standard Form of Contact 

must comply are cited , the specifications should state that 

commodities meeting Japan Industrial Standard or other inter 
(a ) The following items sball be inserted in the Contract 
to be financed under this Grant Aid : 

nationally accepted standards, which ensure an equal or higher 

quality than the standards mentioned , will also be accepted . 
( 1 ) Name und Nationality of Supplier and Importer 
( 2 ) Number and Date of the Contract 

6 . Use of Brand Names : 
(3) Name und Origin of the Commodities 

Specifications should be based un performance capability 
( 4 ) Contract Price and Quantity 

and should only prescribe brand names, catalogue numbers. 
15 ) Payment Terms 

or products of specific manufacturer if specific spare parts 
( 6 ) Delivcıy and Shipment Schedule 

are required or it has bcen determined that a degree of 
(7 ) Other General Regulations 

standardization is necessary to maintain certain essentul 
(b ) The Contract duly signed by both parties or purchase 

fcaturos . 
order by the Indian Importer placed on the overseas supplier 

In the latter case the specification ; should permit offers 
Supported by order confirmation in writing by the oversens 

of alternative commodities which have similar characterstics 
supplier, or their photo copies, are also acceptable . 

and provide performance and quality at least equal to those 
( c) The following statement of eligibiilty by the Supplice 

specified , 
shall be added to each contract : 
" I (We) hcreby state that my (our) company has been 

7 . Guarantees and Performance Bonds : 
registered in - - - - - - - -- ( cligible source 

Bidding documents may require some form of surety for 
country )." 

guarantees, if necessary . This slirety can be provided either 
6 . Payment : 

by a hank guarantee or by a performance bond . 


Ench payment shall be made on and after the date of 
signing of the Grant Aid i.c. 17th Murch , 1979 . 

In principle, the full amount of a shipment shall he paid 10 
the supplier on cash basis ut each time of presentat on of 
the relative shipping documents to the Bank of India, Tokyo . 

IV . International Tendering 

When International Tendering is applicd , the procurement 
shall be made in accordance with the following principles, 
umong others : 


8 . Liquidated Damages : 

Liquidated damages clauses , if necessary , should be included 
in bidding documents when delays in delivery will result in 
extra cxpenditures, loss of revenues or loss of other benefits 
to the Importer. 


9 . Force Majeure : 


1. Advertising : 


The conditions of the Contract included in the bidding 
documents should contain clauses, when approprie, stipula 
ting that a failure on the part of the parties to perform their 
obligations under the contract shall not be considered a 
default maler the Contract if such failure is the icsult of an 
event of force majeure (to be defined in the conditions of the 
Contract). 


On all contiacts subject to Formul Open Inlernational Ten 
dering , invitations to bid shall be advertised in at least one 
newspaper of general circulation in India . 

2 . Time Interval Between Invitation and Submission of 
Blds : 

The time allowed for prépartion of hidy will depend to a 
large cxtent upon the magnitude and complexity of the cont 
fact, Generally not less than 30 days should be allowed for 


10 . Settlement of Disputes : 

Provisions dealing with the settlenient of disputes should 
be included in the conditions of the contract. It is desirable 
that the provisions should be based on " Rules of Conciliation 
und Arbitration " which have hcen prepared by the Inter 
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national Chamber of Commeice or on such other iu ringements 

In fixing the terminal Cale for shipinent it should be 101ed 
19 may be mutually acceptable 10 the Indian Importci and the that this date should not be beyond 30 -6 - 1981. 
o creas Suppl cr. 

Section Il- - Special points to be kept in view wlule neg011.11 
11. Evaluation : 

ing & suply contract : 
APPENDIX II TO DEPARTMENT OF COMMERCE II(1) ( a ) The value of the " ontinct should be expressed in 
PUBLIC NOTICE NO . 49 ITO (PN ) / 79 DATED 24 - 9 - 1979. 

Yen or US Dollars or Pound Sterling without friction 1044 
LICENSING CONDITIONS IN RESPECT OF PRIVATP than one Yen , onc Cent or one Panny and should cxclude 
SECTOR IMPORTS UNDER THE JAPANESE GRANT AID Indian Agent s commision , if any, which should he puid in 
OF YEN 2 . 9 BILION FOR 1978- 74 EXTENDED BY THE Iudian rupees. In no circunstances the contract value should 
GOVERNMENT OF JAPAN 

be expressed in Indian rupeey or in any other cuiiency . 

The FOB cost, insurance and li cight amount may he shown 
Section 1 — General Conditions : 

Separately but it should be clarified in the contract whether 

the freight charges will be payable on yctual basis or whether 
I(i) The Japanese Grand Aid of Yen 29 hilloon extended 

the freight charges indicated in the contract would be the 
by the Government of Japan is lintied in favour of CECD and 

mount payable irrespective of the actual charges . 
developing countries . Accordingly the commodlitics and yet 
vlces incidental theicto to be piocuCd under this Giant Aid ( b ) The contract should provide for payment on cash basis 
can be imported from Japan and all countrie , enumeraled in i. c. on presentation of shipping documents hy the Japanese 
the lisy at Anncruc I which will be the cligible yource Suppliers to the Bank of India , Tokyo . 
countries under this Grant. However , if commuxlities importcut 
linder the licence contain components oliginating from a 0011 

( c) The purchse order and supplier s order confirmation 
eligible soluce country or countries, it should he ensued by 

should be in Fnglish only . 
the importer , while negotiating : supply contiact, that the 
total c .i. f. cost, including import duties , of such components 

II( ii ) For individual imports not crveeding Yen 300 million 
impoited into the country of the supply contract is less thin 

or Us $ 1, 500 ,000 or £ 800 , 000 in value ( excbusive of Indian 
30 per cent of the fob , valuc oi the supply contract. In such 

agents commission ) the licensee is free to effect purchases 
al case , a certificate to this effect should be obtained from 

cliiectly from the suppliers without recourse to inteinational 
fupplicis and attached to the supply contract. The list of 

Lender enquiries from the countries listel in Annchure -I . 
eligiblo commodities that can be imported under this Grunt 
Ad is at Anncrute II. 

(ii) Where , however , the supply contacts excecil the limit 

prescribed in II ( ii) ahovc in value ( exclusive of Indian agents 
1(ii) The licence will bear the supercription " Yen 2 .9 commission ), any one of the following procedures foi procure 
billion Japanese Grant Aid foi 1978 - 79 " . The licence code for ment should be rigidly followed : 
the first and second suffix will he " S / IN " . There will do 
be repeated in the letter from th . CCI& F forwarding the 

( a ) Formal Open International Tendering 
import licence. 

(b ) Formal selective International Tendering 
I(ii) No remittance of foreign exchange will be permitted 
against the import licence , cicept bank charges which miy 

(c ) Infoimal lnternational Competitive Procurement 
be remitted through normal banking channels. Any payment 
towards Indian Agent s commissjon should be made in , 

( iv ) Any reference to Internatioual Tendering or Intei 
Indian rupees to the agents in India . Such puyn ent however, national Procurement will meun tendering or procurement, as 
will form part of the licence value and will, therefore , bo the case may be, from the eligible source countries . 
charged to the liccncc. 

The above procedure may be relaxed in favour of Informal 
(iv ) The import licence will be issued on CIF lasis with in Competitive procurement or Direct purchase where 
initial validity of 12 months. lor extension of the validity 
of the licence, the Licensee should approach thc licensing 

1 . a number of qualified suppliers exist in one particular 
authority concerned who shall consult the Department of 

country or in a limited number of counți ies , 
Economic Affairs ( TCM Section ) in the maller . 

2 . purchase of a coinmodity by reference to a patticaular 

specificalion , trade namc cr designation is necessary 
I( v ) Firm Order must be placed on CIF OJ On C & F basis 

in order to assure the interchangeability or standa 
on the overscos suppliers located in Japan or in other clig ble 

rdisation of equipment or because of special design 
countries mentioned in Annexure- I und sent to the Under 
Secretry , Department of Economic Affairs ( TCM Section ) 

icquircment. 
Ministry of Finance , North Block , New Delhi within 4 

3 . Purchases are in the cutegory of cinci gency procure 
months from the date of issue of the import licence . " Firmi 

ment. 
orders " means puichase orders placed by the Indian liveance 
on the oversens supplier duly supported by older confir 

The licensce is therefore advised that in case where the 
mation by the letter of purchase contract duly signed lry both procedure at la ) and ( b ) of paru II (iii) above wasnot be 
the Indian importer and the verseas suppliei . Ordeis on taken iccourse to , ut reference to the Department of Econonic 
Indian Agents of Ovçiscas Suppliers and /or order confil Affairs shall have to be made who will consider each such 
mation by such Indian Agents IC not lccepluble . 

casc on mcrits . 
I(vi) This condilion of the placem ill of contacts within 

II( v ) Where Formal Open ſoternational Tendering is rosoited 
4 inonthy period will be treated as not having been complied to , the following points should be burnc in mind : - - 
with unless complete contract documents Touch the Ministry 
of Finance , Department of Economic Afluis , 1CM Section , 

( a ) Invitations to bid shall have to be advertised in at least 
within four months from the date of issue of the import 

onc newspaper of general circulation in Indiu . 
Jicencc . If firm orders as explained in para 1 ( 1 ) above 
cannot be placed within four months fur valia Teasons, the 

( b ) Bid bonds or bidding guarantees are a usual require 
licensee should submit the import licence to the conccined 

ment but they should not be set so high an to dis 
liccnsing authorities giving 122sons why ordeiing could not 

courage suitable bidders , 
be conpleted within four months Such requests for w tension 
in the ordering period will be consideicul on merits by the 

( 0 ) Bid bonds or guarantees should be released to 
licensing authorities who may grant cxtcn 011 upto l further 

unsuccessful bidders as soon as possible after the 
maximum period of 4 months. If, however , extension is sought 

bids have been opened . 
heyond 8 months from the late of issue of this import licence 
such proposals will invmiably be icferred by the licensing II( vi ) Only one contract Whould be entered into for the full 
authorities to the Department of Exonomic Affous ( ICM value of the import licence. In cuccptional cases . more than 
Section ), Min stry of Finance, North Bloch , New Delhi who une contract my be permitted to be entered into for which 
will consider such extension on the merits of eaclı casc und prior approval of the Department of Economic Affairs . 
communicate their docision to the licensing authorities for Ministry of Finance , should be obtained soon after thc date of 
communication to the licensee. 

ISSLIC of the import licence . 
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Ilívji) Eligibility of Supplier 

Viii) Bank Gunjanteem - Amount for which it should be 

executed 
The Supplier shall be i nacional of the eligible Source 
countries, or a juridical person governed substantially by 

The Bank Guaranice should be for an amount representing 
nationals of the eligible countries. 

the rupee equivalent of the foreign currency amount for which 
The Authorisation to pay ( A / P ) is Cought plus interest and 

other charges as mentioned in Annexure - VI The rate of 
Section III : The following provision should he specifically 

conversion shall be at the exchange rate notific by the 
incorporated in the supply contract : - - 

Department of Revenue and prevailing on the date of issue 

of the import licence as per para 2 of the Public Notice 
Il( i) The contract is arrangel in Eccordance w th the 

No. 78 - ITC (PN ) / 74 dated the 6th Sunc, 1974 issued by the 
Agreement dated the 17th March , 1979 between the Govern 

CCI & E . 
ment of India and Japan concerning the Grunt Aid of Yen 
2 . 9 billion for 1978 -79 and will be subject to the pproval This rute is meant only for the purpose of arriving at the 
of the Government of India . 

value of the Bank Guarantee 10 bc furnished by the liccnsce . 

For the purpose of making rupve deposits into Government 
III(ji) Paynients to the suppliers shall be made through in 

account towards the cost of impoits , the iupee equivalent 
“ Authorisation to pay " ( A / P ) which will be issued by the will have to be worked out in the manner indicated in Section 
Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance , 

VIT below 
Department of Economic Affairs , UCO Bank Building. Parlia 

Viii ) If the contract documents, Request for issue of A / P , 
ment Street, New Delhi- 110001 in favour of the Bank of 

the Bank Guarantee and other connecred documents are found 
India , Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1978 -79, 

to be in order , the Ministry of Finance Department of 

Economic Affairs, TCM Section will approve the contract and 
TII( iii) The overseas suppliers agree to furnish such infor 

arrange to send onc set of the documents to the Controller of 
mation and documents as may be required by the Government 

Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance , UCO Bank 
of India on the one hand and the Government of lanan on 

Building, Tat Floor Parliament Street, New Delhi, and Em 
the other. 

bassy of India, Tokyo , 

Section VI - Payment to the Overseas Suppliers - A / P . 
Ill(iv ) Where the suppliers are located in Japan , they ingree 
to make shipping arrangements in consultation with the (i) On receipt of the documents mentioned in Section V 
Embassy of India , Tokyo and that for this purpose they would (iii ) above the Controller of Aid Accounts & Audit, Denart 
keep the Fmbassy of India , Tokyo informed of the delivery ment of Economic Affairs , Ministry of Finance, UCO Bank 
schedule of the goods involved and notify the Embassy of Building , Parliament Street, New Delhi- 110001 will issue an 
India , atleast four weeks in advance of the shipping required * Authorisation to Pay ( A / P ) to the Bank of India , Tokyo in 
so that suitable arrangements should be macle, In exceptional the form at Annexure III for making payment to the Japanesc 
cascs , where the importer require , this period of notice may supplier. Copies of thc A / P will be endorsed to the Embassy 
be reduced . The Japanesc supplier should also agree to send of India , Tokyo , the importer, importer s Bank in India and 
a cable advice to the importer after each shinment giving the T . C .M . Section , Department of Economic Affairs , Ministry 
necessary details and a copy thereof should be ment to the of Finance . 
Embassy of India , Tokyo . 

VI( ii) On receipt of the Authorisation to Pay (A /P ) the 

Bank of India , Tokyo will intimate the fact of this receipt 
IJI(v ) A certificate in the form indicated below : 

to the supplier under intimation to the Government of Japan , 

Embassy of India , Tokyo , the importer s Bank in India and 
" I (We) hereby state that my ( our ) Company has been 

the CAA & A . 
registered in . . . .. . . . . ( eligible source country ) and 19 
governed by nationals of the eligible source countries 

VIiii) The foreign supplier shall , after affecting sh pment , 
or juridical persons registered and incorporated in present through his bankers the documents specified in the 
the eligible source Countries" . 

A / P to the BOI, Tokyo . If the documents are found to be in 

order , the Bank of India , Tokyo will relcase the amount 
Section - IV Detailed Procedure for procurement and finali 

specified in the documents to the supplier through his bankers . 
sation of supply contract has been indlicated in Inncture - V VI( iv ) Banking charges payable to the Bank of India , Tokyo 

for advising the A / P and for arranging payment to the supplier 
Section — V Contract Approval by ( overnment of India 

shall he settled by the concerned importer s bank in India by 

remittances to the Bank of India , Tokyo through normal 
V (i) Within the stipulated period for placement of fium banking channel without affecting the Government of India s 
orders the licensee should forward to the Under Secietary. 

Account. 
( TCM Section ), Department of Fconomic Alairs , Ministry of 

Scction VII — Responsibility for rupee deposit : 
Finance, North Block , New Delhi 4 cop er of the contract 

VII(i) The original negotiable shipping documents will be 
duly signed by both parties or purchase order by the Indian 
importer nlaced on the Overseas Suppliers supported by order 

invariably forwarded by the Bank of India , Tokyo , to the 
confirmation in writing by the Overseas Supplier or 

concerned importer s hunk in India which would be a branch 
their 

of the State Bank of India or 
in all resnçcts, together with two 
photo - copies, complete 

any of the nationalised 

and 
photo -copies of the relevant valid impirt licence 

banks as mentioned in 
also 

( 0 ) in Annexure — IIT who ghould 
two copies of the " Request for issue of A / P " in the form of release these negotiable vels of documents to the importer 
Annexure IT , accompanied by a Bank Guarantec in the concerned only after cnsuring that the rupee equivalent 
form prescribed in Annexure — VI duly adiudicated by the of the Yen Payments made to the supplier alongwith joterest 
Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamp charges thercon calculated at the rate of 9 % per annum for 
Act. 

the first thirty days and at 15 % for the period in excess 
thereof reckoned from the date of payment by the Bank of 

India , Tokyo to the Japanese Supplier to the date of actual 
Where supply contract is based on form .il Open International 

rupee deposit , is deposited into Government of India account 
Tendering or Formal Selective International Tendering, a 

in terms of the Public Notice No . 46 - ITC (PN ) / 76 dated 
certificate to the following effect should be furnished in 16 - 6 - 76 . The interest is payable for both the days f. e. the day 
duplicate : 

on which payment is made to the Japanese supplier and also 

the day on which pupeo deposits is made into Government 
(i) Name of the Newspapers in which the bid specifica 

account vide Public Notice No. 74 -ITC ( PN ) /74 dated 31- 5- 74 
tion was published ; 

as modified under Public Notice No. 103 - ITC(PN ) / 76 dated 
( ii ) Name of parties aho quoted against the lender 

12 - 10 - 1976 . The exchange rate to be adopted for computing 

the rupce equivalent of the Yen Payment will be the preval 
enquiry ; 

ling composite rate of exchange as laid down in CCI & E 
(ii) the reason for selecting a particular offer indicating 

Public Notice No. 8 -ITC (PN ) /76 dated 17- 1- 1976 or as may 
whether it is the lowest technically suitable bid . 

be notificd by Government from time to time through Public 
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Notices of tho CCI& E or ihrough Exchange Control Circu 

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee de. 
lars of the Reserve Bank of India . Any change in this regard rosit should be sent by registered post to the CAA & A indicat 
ils also in regard to the rate of interest will be notificd as ing icfcicnce to the 1 / P issued by him and aloo en loving 
and when necessary. It will be the responsibility of the copies of invoice and shipping documents . 
Tadian Bank concerned to ensure that the amounts duc are 
corrccily deposited into Government Account before the im 

Note : Importer s Banks in India should ensure that 
port documents we handed over to the importers, The 

the turcc deposits are invariably made within 10 
licensee should also ensure that the amounts duc are correctly 

days of the receipt of the advice of payments und 
Jeposited into Government account before taking delivery of 

negotiable shipping documents from the Bank of 
the documents from their bankers. The Head of Account to 

India , Tokyo and that the CAA & A , Ministry of 
which the above rupee deposits should be credited is " K -De 

Finance (DEA ), New Delhi is kept informed of the 
posits and Advances- 843-Civil Deposits -Deposits for purchases 

fact immediately thereafter . 
etc., abroad - purchase Grant Aid from the Government of 
Japan" for 1978 - 79 . — (Yen 2 .9 billion Grant Aid ) 

Viliv ) The concerned bunk in India should also endorse 
the amount of rupee deposits on the exchange control copy 

of the licence and send the requisite " S " Form to the Reserve 
VII ( ii ) The amount referred to above should be deposited Bank of India , Bombay. 
in cash to the credit of the Government cither in the Reserve 
Bank of India , New Delhi, Or State Bank of India , Tie Hazuii, 
Delhi, or if this is not possible , should be remitted by means 

Viliv ) After the obligations in terms of the Bank Guaron 
of a demand druſt obtained from any branch of the State 

tee and the Authorisation issued by the CAA & A in the 
Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nation 

Ministry of Finance are fulfilled , the concerned Bank in 
alised Banks ( drawer) drawn on and made payable to the 

India can apply to the CAA & A for the release of bank guu 
State Bank of India , Tjq Hazari Branch , Delhi- 6 (drawcc and 

rantee . The application for this purpose be made in the 
Payee) for credit to Government account as contemplated in 

form laid down in Annexure — VII. 
Public Notices No. 184- JTC (PN ) /68 dated 30 -8 - 1968, No . 
233- ITC (PN ) /68 dated 24 - 10 - 1968 and No. 132 - ITC /PN )/ 
71 dated 5 - 10 - 1971, No. 74 -ITCIPN ) / 74 duted 31- 5 - 1974 

Section - --VIII Miscellancous provisions 
and No. 103 - ITC (PN ) / 76 dated 12 - 10 - 1976 . 


VIII(1) Reports on the utilisation of the import licence 


Vil( iii ) The concerned bank in India shall also furnish such 
additional deposit in the same manner stipulated above as 
may be requested by the Government of India on account 
of service charges within seven days after guch a demand is 
made by the Government. While filling in the various colu 
mns in the challan it should be ensured by the Importers / 
their bankers that the information prescribed in para 2 of 
Public Notice No. 132 - ITC (PN ) / 71 dated 5 - 10 - 1971 and also 
in Public Notice No . 74 - ITC ( PN ) / 74 dated 31- 5 - 1974 read 
with Public Notice No. 103 - ITC (PN ) / 76 dated 12 - 10 - 1976 is 
invariably indicated in the column full particulars of remit 
tances and authority (if any)" of the challan . The following 
particulary should invariably be furnished in the Treasury 
Challans : 


The importer should send a monthly report after the A / P 
has been issued regarding shipments and payments mide 
thereagainst and about the balance left, to the Controller of 
Aid Accounts and Audit , Department of Economic Affairs, 
Ministry of Finance , UCO Bank Building , Parliament Street, 
New Delhi. 


cribe to-1976.746 read 


VIII ( ii) Notifying Suppliers of Special Conditions 


hould invariany)” of the chi particular:10 -1976 is 


The licensed should apprise the supplier of any special pro 
visions in the import licence which may affect the suppliers 
in carrying out the transaction . 


(a ) Ministry of Fipancc A /P (Authorisation 

No . and date . 


to Pay ) 


VIII(ii) Disputes 


(h ) Amount of Yen Currency in respect of which de 

posits are to be made together with rate of con 
version adopted . 


It should be understood that the Government of India will 
not undertake any responsibility for dispute, if any, that may 
arise between the licensee and the suppliers . The conditions 
to he fulfilled by the supplier before payment by the Bank 
of India , Tokyo must be clearly spelt out by the importer 
in Annexure- I under " Terms of Payment" . Provision dealing 
with a settlement of disputes be included in the condition of 
contract. 


(c) Date of payment to the foreign supplier, 


( d ) The amount of interest paid and the period 

which it has been calculated . 


for 


VIII( iv ) Future Instructions 


(c ) Total amount deposited . 


( Interest is to be calculated for the period from the 

date of payment to the Japanese supplier upto and 
inclusive of the date of deposit of rupee equivalents 
into Government Account). 


The license shall promptly comply with any directions, 
instructions or orders issued by the Government of India 
from time to timc iegarding any and all matters arising from 
or pertaining to the import licence and for meeting all obli 
gations under the Grant Aid for 1978 -79 from Japan . 
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VIII (v ) Bicach or violation 

Norway 
Any brcach or violation of the conditions set forth in the 
above clauses will result in appiopriate action under the im 

Portugal 
ports and Fypoils ( Control) Ict. 

Spain 
VIII(vi) Lint of Annexures : 

Sweden 


Annexure I : List of eligible source countries 


Switzerland 


Annexure 


II : I ist of eligible commodities 


Turkey 


Annexure III : Form of request for issue of Authori 

sation to Pay ( A / P ) 


The United Kingdom and 

The United States . 


Annexure IV : Form of letters of Authorisation to Pay 

(AP) 


B Devdoniæg Countries & Territories 


Annexurç V : Detailed procedure for procurement 


(11) Nop - O .P . E C . Developing Countries 


Annenie VI : Form of Guarantce Bond 


I. Africa North of Sahara 


Annexure VII : Form of Application for release 

Bank Guarantee . 


of 


Fgypt 


Morocco 


ANNEXURE I 


Tunisia 


(Ref Section 


Porn 


( )] 


11. Africa , South of Sahara 


LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES 


Angola 


A OECD Countries 


Botswana 


Burundi 


Australia 


Cameroon 


Austria 


Cipe Verde Islands 


Belgium 


Contal \ frican Rep . 


Canada 


Chad 


Denmark 


Finland 


Commort) โslands 
Congo, People s Republic of Dahomay (1) 


France 


Fquatorial Guinea 


The Federal Republic of Germany 


Fthiopia 


Gambia 


Greece 


Ghana 


Iceland 


Guinca 


lieland 


Ivory Coast 


Kenya 


Italy 


Lesotho 


Japan 


Liberia 


Lunenbourg 


Malagasy Republic 


The Netherlunds 


New Zcaland 


- - - - -- - - - - - - - - 
( 1 ) Formerly the territory of Spanish Guinea , including the 
island of Fernando Po . 


[an I 


. 1] 
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El Salvador 


- 


- - - 


= 


- = 


- = - = - = 


Malawi 


Mali 


Guadeloupe 


Mauritania 


Guatemala 


Haiti 


Mauritius 
Moozambique 


Honduras 


Niger 


Jamaica 


Portuguese Guinea 


Martinique 


Reunion 


Mexico 


Rhodesia 


Netherlands A tilles 


Rwanda 


Nicaragua 


St. Helcoa and dep (2 ) 


Panama 


Sao Tome and Principe 


St. Pierre & Miquelon 


Senegal 


Trinidad and Tabago 


Seychelles 


West Indies (Br.) nie , 


Sierra Leone 


Somalia 


(a) Associated States (1) 
1b) Dependencies (2) 


Sudan 


IV . America , South 


Swaziland 


Argentina 
Bolivia 


Terro , Afars and Issas 


Tago 


Brazil 


Uganda 


Chile 


Un . Rep . of Tanazanla 


Colombia 


Upper Volta 


Falkland Islands 


French Guiana 


Zalre Republic 


Guya - -- 


Zambia . 


Paraguay 


III. America , North and Cent. 


Peru 


Bahamas 


Surinam 


Uruguay 


Barbodoses 


V . Asta , Middle East 


Belize 


Bahrain 


Bermuda 


Israel 


Costa Rica 


Jordan 


Cuba 


Lebron 


Oman 


Dominican Republic 


Syrian Arab Republic 


United Arab Amirates (3 ) 


(2 ) Including the following islands : Ascension , Tristan 
Inaccessibles, Nightingale , Gough . 


da 


(3 ) Main islands, Aruba , Bonaire , Curacao , Saha , St. Eustacit, 
St . Mirtin (Southern Part) . 


650 G1/79 


972 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 _ Sec . 1] 


- 


- 
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- 
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- - - 


- - 


- - - - . 


Yemen Arab Republic 


Gilbert & Ellico Is . 


Yemen , People s D . R . (4 ) 


French Pelyncgia (5) 


Nauru 


VI. Asin , South 


New Caledonia 


Afghanistan 


New Hebrices (Br. and Fr.) 
Hieu 


Bangladesh 


Bhutan 


Pacific Islands (US ) (6 ) 


Papua New Guinca 


Burma 


Solomon Islands (Br.) 


Maldivis 


Tongo 


Nepal 


Wallis and Futuna 


Pakistan 


Western Samoa 


Sri Lanka 


IX . EUROPE 


Сургия 


VII. Asl , Far East 


Gibralter 


Burnel 


Greece 


Malta S 


Hong Kong 


Spain 


Khmer Republic 


Turkey 


Korea , Republic of 


Yugoslavia 


Laos 


(12 ) Member or Associato Countries of OPEC 


Macao 


Algeria 


Malaysia 


Bolivia 


Philippines 


Libyan Arab Republic 


Gabon 


Singapore 


Nigeria 


Taiwan 


Ecuador 
Venezuela 


Thailand 


Timer 


Iran 


Iraq 


Vietnam , Rep . of 


Kuwait 


Vlet-Nam Dem . Rep . 


Qatar 


Saudi Arabia 


VII . OCEANIA 


Abu Dhabi 


Cock Islands 


Indonesia 


Fiji 


( 5 ) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The 
Austral Islands, the Tuamotu -Gambier Group and the Mar 
quesas Islands. 


( 4 ) Including Aden and various sultanates and emirates . 


(6 ) Trust Territory of the Pacific Islands ; Caroline Islands, 
Marshal Islands and Marine Islands ( except Guam ). 


(HT 1 - - 
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ANNEXURE II 


(c ) Method of procurement - whether it is based on 

direct purchase or Formal Open International ten 
dering in which case it should be indicated whather 
the contract has been awarded on the basis of tech 
nically suitable offer with reasons, if any , 


ELIGIBLE COMMODITY LIST 


1 . Rolls 


(d ) Brief description of the goods . 


2 . Steel including special steel and alloy steel 


(c ) Origin of the goods, 


(f) Gross C & F value of contract ( in Yen ). 


3 . Components , attachments and spares for manufacture 
of trucks and tractors 


(g ) Amount of Indian agh w commission ( in Yen ), if 

any, payable in Indian rupees . 


4 . Chemicals 


(b ) Net C & F Value ( in Yen ) for which the A / P 

required . 


is 


5. Sparcs, components and raw materials for Indo - Japanese 
Joint Ventures 


(i) Name and date of the contract with Suppliers . 


6 . Components, attachments and spares for power tillers 


(1) Name and Address of the Supplier and attach 

eligible certificate (in duplicate). 


an 


and law 


7 . Machinery , components, attachments, spares 
materials 


(k ) Payment terms and probable dates on which pay 

ments under the contract will fall due . 


In 


8 . Machinery and equipment for the National Small 
dustries Corporation of India 


(1) Expected date of completion of deliveries . 


9 . Machinery and cquipment for the Bombay High Offshore 
Development Project 


( 0 ) Documents to be presented at the time of payment 

to Bank of India , Tokyo ( indicating No. of sets of 
cach and their disposal). 


be mutually 


10 . Fertilizer and such other items as may 
agreed upon. 


(n ) Shipment instructions ( indicato if transhipment / 

part-shipment permitted or not permitted ), 


(o ) Name and Address of the Importer s bank in India . 


ANNEXURE - III 


(p ) Number , date and value of the Bank Guarantee (8) 

indicating the period (s ) upto which the game is ( aro ) 
valid . 


" REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION 

TO PAY " 


( q ) Whether a contract( s) under the samo Jiccnoe has 

been placed and if so , the No ., date and value of 
such contract. 


No 


Yours faithfully, 


Το 


ANNEXURE - IV 


The Controller of Aid Accounts & Audit . 
Ministry of Finance, 
Department of Economic Affairs, 
UCO Bank Building , Ist Floor, 
Parliament Street, New Delhi-110001. 


No. 


Government of India 
MINISTRY OF FINANCE 
(Dopartment of Economic Affairs ) 


Subject : - -Import: from Japan under the Japanese Grant Aid 

of 2 .9 billion for 1978-79 


New Delhi, the 


Sir, 


In connection with the import from Japan under the 
above mentioned Grant Aid , we furnish the following parti 
culars to enable you to issue the A / P to the Bank of India , 
Tokyo in favour of the Supplier concernod : 


The Bank of Inlia, 
Tokyo Branch , 
Tokyo (Japan ). 


Subject :-- - Import under Japanese Grant Aid for Yen 2.9 

billion Issue of Authorisation to pay. 


(u ) Name and address of the Indian importer. 


Dear Sirs , 


(b ) Number, date and value of the import licence and 

date upto which it is valid . 


In accordance with the terms and conditions of the agree 
ment dated 13 - 3 - 1979 entered into with your Bank , you are 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 
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hereby authorised to pay an amount not cxceeding Yen One copy of the challan in original, in cases where the 

to M / s . - - - - ( as per details given in the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi 
Appendix ). 

or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice 
No . 132 - ITC (PN ) / 71, dated 5 - 10 - 1971 should be sent by 

them to the address given below alongwith a forwarding letler 
2 . Please advise the Contractor of the fact of receipt of 

giving full details of the advice notes received from the Bank 
thiy Authorisation to Pay ( A / P ) and endorse a copy each 

of India , Tokyo Branch . 
of this advice to the Government of Japan , Importers Bank , 
Embassy of India , Tokyo and this Ministry . 

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of 
Finance (Department of Economic Affairs ), Ist Floor UCO 

Bank Building , Parliament Street , New Delhi- 1 . 
3 . Puyments to the suppliers in terms of the A / P will be 
made on the basis of shipping documenta aq indicated in the 

In cases where the rupee equivalente aro remitted by means 
Appendix , 

of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 
24 - 10 - 1968 mentioned above intimations theroof should be 

sent to the address given above. In all cases, full particulars 
4 . The banking charges including charges for handling 

of the fupce equivalents deposited alongwith the amount of 
documents if any, payable to you by the importer will also 

interest paid and the period for which interest has been cal 
bo se tled directly by the importer s bank , 

culated should be furnished to this Department. 
5 . As and when any payment is made by you on the basis 

The banking charges, of the Bank of Inlia , Tokyo Branch , 
of shipping documents presented by the Japanese supplier , an 

including charges of the overseas quppliers bankers, if any, 
advice in the prescribed form should be sent to this Ministry 

should be settled directly between the Indian Bank and the 
and the importer s bank . 

Bank of India , Tokyo Branch . 
6 . No amendments to A / P may be issued in the absence of 4 . Embassy of India , Tokyo . 
w specific authority from this Ministry . 

5. The Under Secretary ( TCM ) Ministry of Finance Depart 
7 . This A / P will remain valid upto — 

ment of Economic Affairs, New Delhi. 


Yours faithfully, 


Accounts Officer 


Accounts Officer 


ANNEXURE - V 


Copy forwarded to :- 


Guidelines for Procurement of Commodities under Japanese 

Grant Aid 


1. Importer 
letter No - 


with reference to their 


dated 


1. Introduction 


The proceeds of the Grant Aid of Yen 2 . 9 billion extended 
by the Government of Japan shall be used with due atten 
tion to efficiency and non - discrimination among the eligible 
source countries for procurement of commoditics and services 
incidental thereto in accordance with thc procurement proce 
dures set out in this Guidelines . 


II. Selection of Procurement Procedure 


The following procedures shall be applicable to the pro 
curement of Ligtod Commodities under the Grant Aid - 


2 . Importer s Banker – 

- They are 
requested to arrange to deposit the rupeo equivalent of the 
Yen payment to the Japanese suppliers on receipt of docu 
ments from the Bank of India , Tokyo Branch . The rupec 
equivalent of amount disbursed to the suppliers will have to 
be calculated by applying the composite rute of conversion 
as prevailing on the date of payment to Japanese suppliers 
in accordance with the Public Notice No. 8 - ITC (PN ) / 76 , 
dated 17 - 1 - 1976 or such other Public Notices as may be 
issued from time to time. Interest @ 9 per cent per annum 
for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per 
annum for the period excess thereof reckoned for the 
period between the date of payment to the supplier and the 
date on which the fupce equivalents are deposited into the 
Government Account, is required to bo deposited into the 
Government of India account in terms of Public Notice No. 
46 - ITC (PN ) / 76 , dated 16 -6 - 1976 . The interest is payable for 
both the days i. e . the day on which payment is made to the 
Japanese Supplier and also the date on which rupee deposit 
is made into Government account. ( Any change in this mate 
will be intimated if and when made ) . It should be engured 
that theso deposits are made before the original set of im 
port documents are handed over to the importer for Cus 
toms Clearance . 


( 1 ) Formal Open International Tendering 
(2 ) Formal Selective International Tendering 
(3 ) Informal International Competitive Procurement 
(4) Direct Purchases. 


( a ) In the case of the procurement by the government 
and / or a government agency , Formal Open International 
tendering or Formal Selective International Tendering shall 
be applied . 


(b ) In case of non - government procurement, any of the 
procedures mentioned above may be applied . 


These amoun s should be deposited either with the RBI, 
New Delhi or the S . B . I., Tis Hazari, Delhi or remitted by 
moans of a Demand Draft obtained by them from any 
Branch of the S . B . I. or its subsidiarics or any one of the 
Nationalised Banky (Drawer) drawn on and nace payable to 
the S . B . I. Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee ). In this 
connection their attention is also invited to the provisions of 
tho Public Noticcy No . 233 - ITC (PN ) /68, dated 24 - 10 - 1968 , 
No. 132- ITC (PN ) / 71, dated 5 - 10 - 1971, No. 74 - ITC (PN ) / 74 , 
dated 31 - 5 - 74 and 103 - ITC (PN ) / 76 , dated 12 - 10 - 1976 . 
The hçad of Account to be credited is K -Deposits 
& Advances - 843- CIVIL Deposit for purchases etc . abroad 
Purchases under Grant Aid from the Goverment of Japan 
for 1978 -79 / ( Yen 2 . 9 billion Grant Aid ). 


( c ) It is, however , possible under this Grant Aid to accept 
the procurement through Informal International Competitive 
Procurement or Direct Purchases in the following cases : 


( i ) Where the amount of a proposed contract does not 

excced y 300 , 000 ,000 . - - , US $ 1. 500 ,000 . - or Pound 
Sterling 800 , 000 . -- in terms of currency of the con 
tract 


( ii) Where the number of qualified suppliers is limited . 
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( iii ) Where purchase of a commodity by reference to a 

(4 ) Contract Price and Quantity 
particular specification , trade name or designation 
is necessary in order to assure the inter -changeability 
or standalization of equipment or because of spe+ 

( 5 ) Payment Terms 
cial design requirements. 

(6 ) Delivery and Shipment Schedule 
(iv ) Where either procedure ( 1 ) or proceduro ( 2 ) by 

the reason other than the case ( i) , ( i ) and ( iii ) 
above ( e. g . in case of emergency procurement) is 

( 7 ) Other General Regulations 
inapplicable . 


( d ) In any case mentioned above , Importer shall get a 
confirmation of the Borrower concerning the eligibility of 
procurement in accordance with thc procurement procedure 
set forth in this Section 1- 3 , 


(b ) The Contract duly signed by both parties or purchase 
order by the Indian Importer placed on the overseas gupplier 
supported by order confirmation in writing by the overseas 
supplier , or their photo copies, are also acceptable . 


III. Conditions of Contract 


( c ) The following statement of eligibility by the Supplier 
shall be added to each contract - 


Any contract to be financed under this Grant Aid shall 
fulfill the following conditions, 


" I (W¢ ) hereby state that my (our ) company has been 
registered in - 

- ( eligible source coun 
try ) . " 


1. Conditions of Commodities : 


6 . Payment : 


Each payment shall be made on and after the date of 
signing of the Grant Aid i.e . 17 March , 1979 , 


As the use of this Grant Aid is limited to financing ex 
penditures for Llated Commodities produced in the eligible 
source countries , the subject i cms of the Contract shall be 
Listed Commodities produced in the eligible source countries 
and to be shipped to an Indian port from the eligible source 
countries. If the imported portion from non- eligible source 
countries is less than thirty per cent ( 30 % ) of the following 
formula , Listed Commodities will be financed even if the 
imported portion from non -eligible source countries is inclu 
ded as a part of the Listed Commodities in the items of the 
Contract Formula mentioned above : 


In principle , the full amount of a shipment shall be paid 
to the supplier on cash basis at each time of presentation of 
the relative shipping documents to the Bænk of India , Tokyo . 


IV . International Tendering : 


Imported Price + Import Duty 

- X 100 
Supplier s FOB Price 


When International Tendering is applied , the procurement 
shall he made in accordance with the following principles , 
among others . 


1. Advertising : 


2 . Conditions of Supplier : 


On all contracts subject to Formal Open International 
Tendering , invitations to bid shall be advertised in at least 
one newspaper of general circulation in India . 


The Supplier shall be a national of the eligible source 
countries , or a juridical person registered in the eligible 
source countries . 


2 . Time Interval Between Invitation and Submission of Bids : 


3 . Conditions of Importer : 


The time allowed for preparation of bids will depend to 
A large extent upon the magnitude and complexity of the 
contract, Generally not less than 30 days should be allowed 
for international bidding . The time allowed , however , should 
be governed by the circumstances relating to each contract. 


The procurement of any Commodities by the armed forces . 
or their affiliated organizations of India shall not be cligible 
under the Loan , 


3. Bid Opening Procedures : 


4 . Denomination of Currency : 


Tho Contract shall be fixed and payable in Japanese Yen . 
United States Dollar, or Sterling Pound without any fraction 
less than one Yen ( Y 1. 00 ) , One cent ( c 1. 00 ) or One Penny 
(d . 1. 00 ) respectively . 


The date , hour and place for the latest receipt of bids 
and for the bid opening should be announced in the invita 
tions to bid and all bids should be opened publicly at the 
stipulated time. Bids received after this time should be re 
turned unopened . The name of the biddor and the total 
amount of cach bid and of any alternative bids, if they have 
been requested or permitted , should be read aloud and re 
corded . 


5. Standard Form of Contract : 


4 . Bid Bonds or Guarantees : 


( a ) The following items shall be inserted in the Contract 
to be financed under this Grant Aid : 


In the case of bidding, bid bonds or bidding guarantees 
are a usual requirement, but they should not be sct so high 
as to discourage suitable bidders. 


( 1 ) Name and Nationality of Supplier and importer 


( 2 ) Number and Dale of the Contract 


Bid bonds or guarantecs should be released to unsuccess 
ful bidders as soon as possible after the bidy bave been 
opened 


( 3 ) Name and Origin of the Commodities 
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5 . Standards : 


[ Ref. Section V - Para V ( ii )] 


GUARANTEE BOND 


If national standards with which cquipment or materials 
must comply are cited , the specifications should state that 
commodities meeting Japan Industrial Standard or other 
internationally accepted standards, which ensurç an equal or 
higher quality than the standards mentioned . will also be 
accepted . 


TO 


The President of India 


6 . Use of Brand Names : 


Specifications should be based on performance capability 
and should only prçscribe brand names, catalogue numbers , 
or products of specific manufacturer if specific spare parts 
are required or it has been determined that a degree of 
standardization is necessary to maintain certain essential 
features . 


In the latter case the specifications should permit offers 
of alternative commodities which have similar characteristics 
and provide performance and quality at least equal to those 
specjfled . 


In consideration of thc President of India (hereinafter 
called the Government ) having agreed to arrange for pay 
ment in Yçns /US Dollars and £ Sterling for the import of 
by 

- (hereinafter 
called the importer ) against the import licenco No. 
dated - - - Issued under the torms and condi 
tions of Japanese Grant Aid of Yen 2.9 billion , wc 
Bank , at the request of the importer hereby undertake to 
arrange to deposit , the amounts of disbursements made by the 
Bank of India, Tokyo converted at the prevailing composite 
rate of conversion laid down in CCI& E s Public Notice No . 
8 -ITC (PN ) / 76 dated 17 - 1- 76 or as notified from time to 
time in Public Notices / A . D . Circulars within ten days of the 
receipt of advice of payments for credit to the Government 
account in the manner and against the appropriate Heads of 
Accounts as indicated by the Government of India under 
the said Grant Aid together with interest thereon at the rate 
of 9 per cent per annum for the first thirty days and at the 
rate of 15 per cent per annum for the period in excess thereof 
reckoned from the date of payment to the overseas supplier 
to and inclusive of the date of deposit of Rupce equivalent for 
credit to the Government account. The negotiable set of import 
documents received from the Bank of India , Tokyo , will be 
released to the Importer only after the rupce deposits contem 
plated above have been made. 


7 . Guarantees and Performance Bonds : 


Bidding documents may require some form of surety for 
guarantees, if necessary . This surety can be provided either 
by a bank guarantee or by a performance bond . 


8 . Liquidated Damages : 


Liquidated damages clauses, if necessary, should be in 
cluded in bidding documents when delays in delivery will 
result in extra expenditures, loss of revenues or loss of other 
benefits to the Importer . 


9 . Force Majeure : 


The conditions of the Contract included in the bidding 
documents should contain clauses , when appropriate, stipula 
ting that a failure on the part of the parties to perform their 
obligations under the contract shall not be considered a default 
under the Contract if such failure is the result of an event of 
force majeure (to be defined in the conditions of the Con 
tract ). 


2 . We, the 

Bank ), also undertake to indemnity 
and keep indemnified the Government against any default in 
payment by the importer of any sum that may be due and 
payable from time to time by the importer to the Government 
at such place and in such manner a9 the Government 
may from time to time direct, such sums not exceedings 
Rs. 

- or any part thereof, for the time being 
due and payable by the importer, together with interest thereon 
at the rate of 9 per cent per annum for the first 30 days and 
the rate of 15 per cent per annum for the prriod excess 
thereof reckoned from the date of the payment to the over 
seas supplier . The decision of the Government as to any de 
fault in the said payment by the importer, or on his part and 
in regard to the amount payablo to the Government by us 

- ( Bank ) , shall be final and binding on 18 — 
(Bank ) . 


10 . Settlement of Disputes ; 


Provisions dçaling with the settlement of disputes should 
be included in the conditions of the contract. It is desi 
rable that the provisions should be based on “ Rules of Con 
ciliation and Arbitration " which have been prepared by the 
International Chamber of Commerce or on such other arrange 
ments as may be mutually acceptable to the Indian Importer 
und the overseng Supplier . 


3 . We, - - ( Bank ), further agree that in case of in 
crease in the value of imports or incrcasc in the value of 
unfulfilled deliveries under the contract as a result of chance 
in the coposite rate of exchange mentioned in para 1 above , 
the amount of this guarantee bond will be adjusted 
as on the date when the change take place , in proportion to 
this change . 


11. Evaluation 
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4 . We, - (Bank ), further agree that the guarantee 
herein contained shall nomain in full force and effect during 
the period that would be taken for the performance of the 
said agreement / contract and that it sball continue to the en 
forceable till all the ducs to the Government under, or by 
virtue of this guarantee , have been fully paid and its claims 
satisfied or discharged . 


[ Section VII -Para VII (v)] 


Form of Application for release of Bank Guaranteo 


TO 


The Controller of Ald Accounts & Audit , 
Ministry of Finance , 


Department of Economic Affatrs, 


UCO Bank Building. Ist Floor, 


Parliament Street, New 


Delhi- 1. 


5 . The guarantec herein contained shall not be affected by 
any change in the constitution of the importer of the 
(Bank ) and the Government shall have tho fullest liberty 
without affecting the guarantee to postpone for any time and 
from time to time of the powery exerciseable by it against the 
importer and the 

( Bank ) shall not be released 
from its liability under this guarantee by any exercise of the 
Government of the liberty with reference to the matter afore 
said or by reasons of time being given to the importer or any 
other forebearance , act or omission on the part of the Govern 
ment or any other matter or thing the Government 
to the importer or by any other mattor or thing whatsoever 
which under the law relating to suretles shall, but for this 
provision , have the effect of so releasing the 
( Bank ) from its such liability , 


Sir, 


We are furnishing below detailed information on the rupco 
deposits made by us in the discharge of our obligations under 
Bank Guarantee No. 

dated 

for an 
amount of Rs. co n with the request that the same 
may be released and returned to 19 . 


1 The name and full address of the importer / licencee on 

whose behalf the Bank Guarantee was furnished . 


6 . Wc - (Bunk ), lastly undertake not to revoke this 
guarantee during its currency except with provision consent of 
the Government in writing. 


2 . The import licence No., date , valuo , brief description 

of the equipment and /or commodities allowed for 
import thereunder. 


under this rese and all bankte amount),and 

lus intent of the what the date oond /gua 


Rs . 


3 . Particulars of the autborisation (s) obatined from the 

Ministry of Finance (to be given separately for eacb 
authorisation ) . 


7. Our liability under this bond / guarantee is restricted to 

- ( plus interest and all banking charges, not 
expected to exceed 1 per cent of the guarantee amount), and 
this guarantee shall remain in force till* * the date of - 
(month ) 19 - - Unless claims under this bond /gua 
rantee are made in writing within six months of this date and 
unless suit or action to enforce these claims is commenced 
within another six months thereafter, i.e . upto - 
all Government s rights under this bond / guarantee shall be 
relieved and discharged from all liability thereunder . 


( a ) Letter No and date . 


( b ) Amount of Authorisation , 


(c) Japanese Grant Aid of Yen 2.9 billion , 


4 . Particulars of imports and rupee deposits made (to be 
given separately for each Authorisation ) . 


Date the 


day of 


19 


for 


(Bank ) 


(a) Amount of Invo. 


(net) in Yen / US $ / € . 


(b ) Amount of Rupce deposit . 


Accepted for and on behalf of the 
President of India by Shri – 

(Namo and Designation ) 


( c ) Relative challan No . and date and the name of Trea 

sury / Bank . 


Signature 


Signature 


( d ) If by demand draft, No. and date of the demand 

draft No. and date of the Letter with which the 
draft was sent to the State Bank of India , Delhi. 


5 . Amount utilised and balance utilised (Ycn / US $ / £ ) in 
each Authorisation . 


* * This date shall be arrived at hy adding one month to 

the date up to which the Letter of Credit is required 
to be kept valid . 


ȚI. We certify that : 


( 1 ) 


Note : The value of the stamped paper on which this 

guarantee is to be executed is to be adjudicated by the 
Collector of Stamp , under Section 31 of the Indian 
Stamps Act. 


The balance amount of Yen - 

available 
in the authorisation (s) given by the Ministry of 
Finance has not been utilised /will not be utilised . 


* Whichever is applicable , 
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( 2 ) Our obligation under the Bank Guarantee in question IV . We request that the bank guarantee may please be 
have been fully discharged . 

released and returned to us for cancellation . 


- 


- - 


III . We confirm that the interest and banking charges of the 
Bank of India , Tokyo and charges, if any, of overseas suppliers 
Bankers relative to this transaction have been remitted by us 
to the Bank of India , Tokyo . 


Yours falthfully , 
Authorised Agent for and on 

behalf of the Bank . 


- - 


- 


- - - - 
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